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नागरो लिपिं 


( रूप भ्रौर सुधार ) 


डा० ब्रज मोहन 
एम० ए०, एल एल० बी, पी एच० डी० 5 
प्रध्यक्ष, गणित विभाग ; 
a Z agen 
प्राचार्य 7/५ `. . SSN 
केन्द्रीय हिन्दू महाविद्यालय, : . ` s H Fi 
काशी हिन्दू विदवविद्यालय ५: ` नब f; 
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लेखक : डॉ० ब्रज मोहन . 

प्रकाशक : शब्द लोक प्रकाशन, ४७ लाजपत नगर, वाराणसी-२ 
मुद्रक : चन्द्र प्रकाश प्रेस, छाजपत नगर, वाराणसी-२ 
मूल्य ५) 

संस्करण : प्रथम 


_ प्रकाशन तिथि : ११ enter १९६८ 
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श्रभिनन्दनीय प्रयत्न 


सजँनात्मक साहित्य के ग्रंतर्गत किसी विशिष्ट काल श्रथवा क्षेत्र में 

अनेक महारथियों के एक साथ दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। 

भाषा की रंगतें श्रौर छटाएँ शोघने-परखने वालों के दर्शन भी 

यदाकदा होते ही रहते हैं परन्तु लिपि और ध्वनियो के लोक में जाकर 
. विचरने वाले महानुभाव निश्चय ही विरल होते हैं। 


“नागरी लिपि-रूप और सुधार” यशस्वी वैज्ञानिक sto ब्रजमोहन 
के पिछले ढाई-तीन दशको के विचार-मंथन का सुफल है । वे गणितज्ञ 
` हैँ, इसलिए स्वभाव से नियमनिष्ठ भ्रौर सुतथ्यवादी है । यही कारण है 
कि जब वे लिपि के स्वरूप, उसके गुणों ate दोषों का विचार करते हैं 
तो हम देखते हैं कि उनमें न तो रुढ़िवादियों का सा पुवंग्रह है और न 
श्रामूल परिवर्तनवादियों का सा घ्वंसात्मक ame ही। इसके विपरीत 
कुशल शल्यकर्मी की नाईँ, श्राप एक एक प्रावरण का उद्घाटन करते हैं 
भोर केवल ऐसे ही अंगों का उच्छेदन या परिवतंन करने के लिये उत्सुक 
हैं जो विकृत हैं, गति में वाधक हैं, ग्रथवा भ्रनावश्यक होने के कारण 
“मार स्वरूप हैं । इस दृष्टि से आप तर्त्वाचतक और दार्शनिक भी हैं। 
जहाँ तक मुझे स्मरण है Slo ब्रज मोहन का लिपि संबंधी पहला 
लेख कोई 25 वर्ष पहले वाबू श्रीनिवासजी के लिपि सुधार संबंधी सुझावों 
के प्रतिक्रिया स्वरूप “ग्राज' साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था । और तब 
से बराबर समय समय पर श्रापके लिपि सुधार संबंधी 2 दर्जन से 
अधिक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में मेरे देखने में ग्राये हैं। भ्रापका हिंदी 
प्रेम सचमुच अन्नुठा है | यद्यपि श्रापका कार्य क्षेत्र गणित हैं तो भी 
आपका विचरण क्षेत्र हिदी भाषा भ्रौर देवनागरी लिपि है। भ्रापने ae 
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तक लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से 22 हिन्दी में हँ । पिछले 
25-30 वर्षों से आप अपने उत्कट हिन्दी प्रेम के कारण काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के ग्रपने सहयोगियों में विख्यात रहे हें । कदाचित श्राप 
पहले भारतीय हैं जिन्होंने श्रपने निवास-स्थान पर यह पट लगाया FAT 
है कि “कृपया हिंदी में बोलिये' ग्रौर श्राप ऐसे व्यक्ति से जल्दी श्रंग्रेजी 
में बात नहीं करते जिसे हिन्दी का ज्ञान हो । 

यह पुस्तक 11 अप्रेल 1968 को प्रकाशित हो रही है जिस दिन 
sio ब्रजमोहन अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। हम जगन्नियन्ता 


से प्राथंना करते हैं कि श्राप शतायु हों ate भ्रभी दशकों तक हिंदी की 
. सेवा करते रहें । 


. 11 झप्रैल, 1968 । -रामचंद्र वर्म्मा 
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अपनी बात 


मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ । झाज से लगभग 50 वर्ष पहले मै 
स्कूल का विद्यार्थी था। उन दिनों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में उदू 
का बड़ा प्रचलन था। प्रत्येक कक्षा में 28-29 विद्यार्थी उर्दू के होते थे 
ग्रौर 3-4 हिन्दी के। अतः स्कूल में मैं भी उर्दू का ही श्रध्ययन 
करता था । | 

किंतु उन दिनों भी लड़कियों के स्कूलों में ्रधिकतर हिंदी ही पढ़ाई 
जाती थी । श्रतएव मेरी बहनें हिन्दी ही पढ़ा करती थीं । प्रायः प्रत्येक 
घर का यही चलन था कि लड़कियाँ हिन्दी पढ़ती थीं भ्रौर लड़के उदूं । 
श्रतएव मेरी माता जी हिन्दी पढ़ा करती थीं भ्रोर पिता जी उर्दू | 


बचपन से ही मुझे अपनी माता जी से श्रधिक लगाव था । माताजी 
की भाषा हिन्दी मुझे देववाणी के रूप में दिखाई पड़ती थी । मुझे अपनी 
बहनों से ईर्ष्या हुआ करती थी क्योंकि वे माताजी की भाषा पढ़ती थीं 
झौर मैं उसे पढ़ नहीं पाता था । मैंने कई बार हिंदी सीखने का प्रयत्व 
किया किंतु इतना ही सीख पाया कि छोटी-छोटी कहानियाँ अटक 
झटक कर पढ़ लिया करता था । जब मैं नवीं कक्षा में पहुँचा तब मेरे 
हाथ “चन्द्रकांता संतति’ पड़ गई । उसे मैं दिन रात पढ़ा करता था । 
यहाँ तक कि स्कूल में मेरे डेस्क के ऊपर बीजगणित की पुस्तक रहती 
थी और दराज में “चंद्रकांता संतति' | 


इस प्रकार मैंने कुछ ससाहों में “चंद्रकांता संतति' के चौबीसो भाग 
समाप्त कर दिये । अब मैं हिन्दी फर्राटे से पढ्ने लगा था 1 हिन्दी से 
मेरा संपर्क इस प्रकार स्थापित हुआ । श्रौपचारिक रूप से मैंने न हिन्दी 
स्कूल में पढी न कालिज में । 


~ 
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यह थी मेरे हिंदी प्रेम की पीठिका । यह प्रेम दिन पर्‌ दिन बढ्ता ही 
गया | और मुझे हिंदी भाषा में ही नहीं, नागरी लिपि'में भी श्रसाधारण 
रुचि आने लगी । पिछले 30 वर्षों में मैंने नागरी लिपि संबंधी 26 लेख 
लिखे हैं जो देश की भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में छपे हैं । 
ससाह में एक या दो बार हमारी हिन्दी गोष्ठी हिन्दी के महारथी श्री 
रामचन्द्र वर्मा के घर पर हुआ करती है । मेरे अ्रतिरिक्त उक्त गोष्ठी के 
निम्नलिखित सदस्य है:-- 
1--आाचाये रामचंद्र वर्मा । 
2--उपन्यांस लेखक बावू दुर्गा प्रसाद खत्री । 
3--वाबू शिवनाथ प्रसाद बेरी (श्रवकाश-प्रा्त एडवोकेट ) । 
4--डॉ० महाराज नारायण मेहरोत्रा, रीडर, भौमिकीं विभाग, 
alo हि० वि० । 
5--डॉ० बद्रीनाथ कपूर, पीएच० डी० | 
इस गोडी के एक भ्रौर सदस्य थे श्री चन्द्रभाल जी जो गत वर्ष स्वर्ग 
सिधार गए । 
` इस गोष्ठी में हम लोग भ्रधिकतर शब्द चर्चा किया करते हँ । कभी भ्रंग्रेजी 
की एक शब्द माला ले लेते हैं ate उसमें से प्रत्येक के लिये उपयुक्त 
हिन्दी शब्द निर्धारित करते चलते हैं। कभी वर्माजी की ही किसी पुस्तक 
की भाषा की टीका टिप्पणी होती है । उनमें से कदाचित्‌ एक भी हिन्दी 
प्रयोग ऐसा नहीं है जिसे हम बिना आलोचना किये ही पारित कर दें। 
कभी कभी एक एक शब्द पर घंटों गहन विचार विनिमय चलत 
रहता है । 
एक दिन गोष्ठी में ही मेरे मित्र डॉ० कपूर ने प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि यदि मैं नागरी संबंधी श्रपने सभी लेख एकत्र कर दूँ तो वे सहषं 
उसे शब्द लोक प्रकाशन की ओर से पुस्तकाकार छाप देंगे । 
उक्त प्रस्ताव मैंने तुरन्त स्वीकार कर fear) किंतु यह काम इतना 
सरल नहीं निकला जितना मैंने समका था । लेख तो आत्मपूरं हुआ 


c 
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करता है । Aiea कभी कभी लेखों में ऐसीः बाते दोहरानी पड़ती है 
जिनका समावेश पहले कतिपय लेखों में हो चुका हो। कितु पुस्तक में 
यह त्रुटि श्रक्षम्य मानी जायगी । ग्रतएव मुझे श्रपने समस्त लेखों को नए 
सिरे से सँजोकर भिन्न भिन्न भ्रध्यायो में बाँटना पड़ा । इसमें लगभग दो 
'महीने लग गये । 

आब वही लेख पुस्तकाकार पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हैं। इस पुस्तक 
का प्रत्येक शब्द गोष्ठी में पारित हो चुका है । तब.यदि मैं यह कहूँ कि 
पुस्तक मेरे एकाकी प्रयास का फल है तो गलत होगा । इसके प्रत्येक 
अक्षर पर गोष्टी की छाप लग चुकी है। भ्रतएव यदि इससे हिन्दी संसार 
की कुछ सेवा हो सकी तो उसका श्रेय गोष्ठी के समस्त सदस्यों को 
होगा 1 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | उखजमोहन 
३० मार्च १९६८ ; 
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लेखक को भ्रन्य कृतियाँ 


१. ठोस ज्यामिति की 
शब्दावली प्रेस बुक डिपो, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, ( १९४६ ) । 
२. प्रारम्भिक कलन प्रेस बुक डिपो, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, ( १६४७) Jo २-५० 
“४. इणटरमीजियेट 
बीजगणित प्रश्नोत्तरी : प्रेस बुक डिपो, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, ( १६४८ ) Yo ०-७५ 
४. भ्रग्रेजी-हिन्दी वेज्ञातिक 
कोश, खण्ड १ भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग, 
(सहसम्पादकत्व में) (१९४८) मू० ३-०० | 
५. माया वर्ग (Magic 
Squares) प्रेस बुक डिपो, काशी fag विश्व- 
विद्यालय, (१९४८) Yo २-०० 
६. प्रंग्रेजी-हिन्दी वेज्ञानिक 
कोश, खण्ड २ : भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग, 
(सहसम्पादकत्व मे) ( १९५० ) मू० २-५० 
७. नियामक ज्यामिति 
भाग १ (Coordinate: Sa बुक डिपो, काशी हिन्दु 
Geometry Part I ) विश्वविद्यालय (१९५०) Fo २-५० 
०. नियामक ज्यामिति भाग २ 
(Coordinate Geometry प्रस बुक डिपो, काशी हिन्दु 
Pt, II) विश्वविद्यालय, (१६५०) Zo २-५० 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


2 2 


—_ छ जान 


&. हमारे त्योहार चौखम्भा संस्कृत सीरीज कार्यालय, 


बनारस, (१९५२) Fo १-५० 


१०. The Intermediate 


Solid Geometry Beniprasad Ramnarayan Lal, 


i 4th edition ) Prayag ( 1955 ) Rs. 1, 25 


22, Key to Intermediate 


Solid Geometry Vivekanand Pustakagar, Banaras, 
( 1953 ) Rs. 00.75 


12, The Intermediate Calculus 


१३. 
१४. 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


( 4th edition ) Beniprasad Ramnarayan Lal, , 
Prayag (1954) Rs. 2. 00 

Solutions to the Inter- १ 

mediate Calculus, Ramkrishna Pustakalaya,. 


Banaras, (1954) Rs. 1.25 
The Intermediate 


Coordinate Geometry: Hindi Pracharak Pustaka-- 
laya, Banaras, (1954) Rs. 4.00. 

गणितीय कोश चौखम्भा संस्कृत सीरीज कार्यालय, 
बनारस (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
पुरस्कृत) (१६५४) Fo ६-०० ` 

ठोस ज्यामिति हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागः 

( द्वितीय संस्करण ) (१९५५) मू० १-५० 

माध्यमिक बीजगणित हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस 

(सहसम्पादकत्व में) (१९५५) Fo २-२५ 

Coordinate Ceometry for 

College students. . Ramkrishna Pustakalaya, 
Banaras (1955) Rs, 4.25 
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, १९. माध्यमिक रेखागणित: हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशी 
(द्वितीय संस्करण) : १९५६ : मू० 
२-०० 
Ro, माध्यमिक बीजगणित: हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशी 
। R (१९५६) मू० १-५० 
२१. मोहन की मुरली बा०» बेजनाथ प्रसाद बुकसेलर, राजा 
(भजन संग्रह) दरवाजा बनारस ( १९५८ ) मू० 
०-५६ 
२२. इण्टरमीजियेट ठोस हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
s ज्यामिति की कुजी (१९५८) go १-५० 
"२३. The Complex MJs P. C. Dwadashshreni & Co., 
Variable Allahabad (1951) Rs. 7.50 
` २४. गणित का इतिहास : हिन्दी समिति-उत्तर प्रदेश सरकार, 
लखनऊ (१९६५ ) Fo ९.५० 
. २५. भ्रनन्त श्रेणी o o (उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 
Pee लिखित) प्रेस में । 
२६. Coordinate Geometry—Kamla Publishing House, 
(in collaboration) Meerut, U, P, (1962) Rs, 5,25 


२७. Higher Algebra Kamla publishing House, Mee- 
(in collaboration) rut, U. P. (1962) Rs, 6.75 


25. श्रवकलन गणित (उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 
| लिखित) प्रेस में । 

२९. निदेशांक ज्यामिति (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत 
सरकार के ma पर लिखित) 
प्रेंस में । 
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३०. आधुनिक रेखागणित : कमला पर्ब्लिशिग हाउस, मैरठ 
( सहसम्पादकत्व में ) Zo ३-०० 
३१. मोहन की बंशी चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी--१ 
(भजन संग्रह) (१९६४) मुल्य ७५ 
३२. रूपान्तर कलन वैज्ञानिक तकनीकी आयोग, केन्द्रीय 
(Transform Calculas) सरकार, नई दिल्ली (१९६७) ४-५० 
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विषय प्रवेश 


मनुष्य तीन प्रकार से अपने भाव प्रकट कर सकता है 
संकेत से, बोलकर या लिखकर । जव तक बच्चा बोलना नहीं 
सीख लेता, बहुधा संकेतों से काम लेता है । जिस वस्तु को वह 
लेना चाहता है, उसकी ओर उंगली से संकेत करता है । प्राग ति- 
हासिक काल में जब तक मानव ने बोलना नहीं सीखा था, तब 
तक कदाचित्‌ संकेतों से ही काम चलाता होगा। ग्राजकल भी 
विशेष परिस्थितियों में हम लोग संकेतों का उपयोग करते हें । 
कभी कभी भगवान्‌ का नाम लेने के बदले आकाश की ओर 
उंगली उठाकर कहते हैं कि वही जाने ! बन्द मुट्ठी का अर्थ होता 
है 'धन का बाहुल्य' | हम मुट्ठी बन्द करके किसी के विषय में कहते 
हैं कि ग्राजकल उसकी मुट्ठी गरम है । परन्तु उसी मुट्ठी को थोड़ा 
ऊपर उठाकर किसी को दिखाइए तो वह समभेगा कि ग्रापं उसे 
मारना चाहते हैं । अँगुठे को उलटा लटकाकर नीचे से ऊपर की 
ओर ले जाइए तो उसका He होगा--टीका काढ़ना | परन्तु उसी 
अंगूठे को सीधा खड़ा करके किसी को दिखाइए तब उसका AT 


बिलकुल भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक 
भाषा कहते हैं 


~ 
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यह स्पष्ट है कि सांकेतिक भाषा से हम केवल थोड़े से ही 
भावों को व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको भूख लगी हो तो 
आप कौर बनाकर मुह की ओर ले जाएंगे । यदि प्यास लगी हो 
तो हाथ से चुल्लू बनाकर मुह पर रख देंगे। परन्तु यह भाव 
आप किस तरह व्यक्त करेंगे कि “कवि. 'निराला' की शैली बड़ी 
सुन्दर है ।” सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहुत ही परिमित क्षेत्र 
में हो सकता है । 

बच्चे कभी-कभी एक पहेली बुझाया करते हैं। किसी से 
पूछते हैं कि “गूंगा रोटी कसे माँगेगा ?” जिससे पूछते हैं वह 
हाथ से ग्रास बनाकर मुह की शोर ले जाता है । तब बच्चा पूछता 
है कि “अंधा पानी केसे माँगेगा ?” बिना सोचे समभे दुसरा 
व्यक्ति हाथ से चुल्लु बनाकर मुह की ओर ले जाता है। वह भूल 
जाता है कि अंधे के मुह में तो ज़बान है। वह बोलने के लिए 
सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्‍यों करेगा । 

जब हम लोग विदेश जाते हैं तो कभी-कभी सांकेतिक भाषा 
का उपयोग करना पड़ता है । कई बार यूरोप में मैंने इसी तरह 
संकेतों द्वारा रेस्टोराँ और होटल का पता चलाया था। परन्तु 
कभी-कभी बड़ी उलझन पड़ जाती थी। एक बार मैं बरलिन में 
था । मेरी गृह-स्वांमिनी अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानती थी और मैं 
जर्मन बिल्कुल नहीं जानता था । जब वह बातें करती थी, मैं 
समभता था मानों मुझे गाली दे रही हो। कभी-कभी जब उसकी 
बात मेरी समझ में नहीं श्राती थी, तब मैं भी कु भला पड़ता 
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था । जितना वह मुझे समझती थी, उतना ही मैं उसे समझता 
था.। कभी-कभी हम लोगों का काम संकेतों से चल जाता था । 
परन्तु एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर जा रहा था। मैं उससे 
यह कहना चाहता था कि "मैं आज रात को देर से लौटँगा ।' 
मैंने उसे हाथ के संकेत से समभाना चाहा । वहन जाने क्या 
समझी कि गिलास भरकर दूध ले श्रायी । तब मैंने दूसरा संकेत 
किया, जिसका अर्थ यह था कि मैं आज रात उस समय लौद् गा, 
जब सब लोग सो जाएंगे । उसने न जाने क्या AA लगाया। वह 
दौड़ी हुई गई और एक तकिया उठा लाई | 

आज से aga वषं पूर्व एक समय ऐसा भी रहा होगा, जब 
मनुष्य ने सांकेतिक भाषा के साथ-साथ मौखिक भाषा भी सीखी 
होगी । सर्व-प्रथम मनुष्य कुछ जानवरों की बोली बोलता होगा। 
श्राज-कल की माँजी हुई विकसित बोली नहीं बन पाई होंगी। . 
आज-कल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो जानवरों की बोलियाँ 
समझ लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को 'शगुनिया' कहते हैं । 

यहाँ मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं । मुरादाबाद के एक 
निवासी थे साहू बालक राम। उनका साईस “शगुनिया' था। 
साहू जी मुरादाबाद से पाँच मील दूर अपनी जमींदारी पर अपने 
ait से जाया करते थे । मागं में एक छोटी सी नदी पड़ती थी 
जिसपर वे सदा पड़ाव डाला करते Al एक बार वे इसी 
प्रकार पड़ाव डाले हुए थे कि पांस के पेड़ पर दो कौए बेठे काँव- 
काँव करने लगे | इन्होंने साईस से कहा--बताश्रो ये कौए क्या 
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बातें कर रहे हैं? साईंस बोला कि एक कौग्रा दूसरे से कह रहा 
है कि चलो सामने के मैदान में चलें। दूसरा कौथ्रा उत्तर देता 
है कि दे ओ सामने से एक बेलगाड़ी आ रही है । उसके बलों में 
से एक मरनेवाला है । उसका माँस खाकर चलेंगे । 


' रईसने देखा कि वास्तव में सामने से एक बेलगाड़ी ग्रा रही 
है जिसके दोनों बेल हट पुष्ट हैं। समक में नहीं आया कि उनमें 
से एक बेल मर कसे जाएगा । साईस ने कहा--थोड़ी देर रुक 
जाइए अभी मेरी बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी ।. 


वे लोग रुक गये । थोड़ी देर में बलगाडी झा पहुँची । बेल- 
गाडी वाले ने गाडी से बेल खोले और पानी पिलाने नदी की 
आर ले चला | पानी तक बेल पहुँच भी नहीं पाए थे कि अचानक 
उनमें से एक बल ने दूसरे के पेट में अपना सींग घुसेडं दिया । 
दसरा बल वहीं गिर कर ढेर हों गया । 


आज से दो पीढ़यों पहले की बात है । बनारस के एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी थे जो किसी बरात में जा रहे थे नगर से दूर एक 
कुएँ के पास बारात ने पड़ाव डाला | ज्योतिषी जी कुएं पर बठे 
हुए थे कि बगल के पेड से एक चिड़िया बोली । चिड़िया की 
बोली सुनकर ज्योतिषी जी ग्रपने एक मित्र से बोले, “मैं बरात 
में नहीं जाऊंगा क्योंकि दूल्हा विवाह के पहले ही मर जाएगा 1” 
ज्योतिषी जी वहीं से बनारस लौट पड़े। दूल्हे का वास्तव में 
विवाह होने के कुछ ही मिनट पहले स्वगवास हो गया । 
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कुछ गाँवों में यह प्रथा थी कि जब कोई स्त्री गभिणी होती 
थी तब उसके घरवाले पानी से भरी हुई एक नांद जंगल में 
आधी गाड़ भ्राते थे । वह पानी जंगल के पशु और पक्षी पिया 
करते थे। तत्पश्चात वही पानी उक्त स्त्री को पिलाया जाता 
था । लोगों का विश्वास था कि जब उस स्त्री के बच्चा होता था 
तव वह उन सब जानवरों की बोलियाँ बोल लेता था जिन्होंने 
उस नाँद में से पानी पिया हो । 

इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न देशों में जलवायु और रहन- 
सहन की भिन्नता के कारण ही भिन्न-भिन्न बोलियाँ बनी होंगी । 
आज भी संसार में संकडों प्रकार की बोलियाँ हैं, जिनमें बहुत- 
सी तो ऐसी हैं. कि उनमें कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखायी नहीं 
देता । आज भी एक देश के निवासी जब दूसरे देश में जाते हैं 
तो बोली की भिन्नता के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। एक बार जब मैं फ्रांस में था, हम लोगों को प्यास 
लगी | फ्रांस में बियर तो हर जगह मिल जाती है, पानी कठि- 
नता से मिलता है। मैंने एक फ्रांसीसी को अंग्रेजी में बहुतेरा 
समभाया कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, परन्तु वह अंग्रेजी बिल- 
कुल नहीं समझता था Vaal समझ में न आया । तब मैंने 
अपनी पत्नी से कहा कि ‘ate ! यह तो इतना भी नहीं समभता ।' 
फ्रेंच भाषा में 'ग्रो' कहते हैं पानी को तब वह फ्रांसीसी समभा 
कि मैं पानी पीना चाहता हूँ श्रौर उसने मुझे नल के पास ले 
जाकर खड़ा कर दिया | 


a 
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बोलना सीखने के हजारों वर्ष बाद तक लिखने की आवश्य- 

कता नहीं पड़ी होगी । इसलिए लिपि का आविष्कार बहुत देर 
में हुआ होगा । उस समय समस्त धामिक रचनाएँ कंठस्थ कर 
ली जाती थीं। बाप बेटे को याद कराता था, बेटा पोते को । 
वेदों का अस्तित्व इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहा । साहित्य 
का निर्माण तो होता था, परन्तु उसे लिपिबद्ध करने का कोई 


साधन नहीं था। कुछ लोगों का पतृक व्यवसाय यही हो गया 
था कि वे विवाहों और उत्सवों के ग्रवसर पर कविता सुनाया 


करते थे, 

उसके बाद एक ऐसा समय भी आया होगा जब हमारे पूर्वजों 
को अपनी रचनाएं सुरक्षित रखने के लिए लिपि की आवश्यकता 
पड़ी होगी । इसका कारण यह रहा होगा कि कुछ वंशों का, 
जिनमें सन्तान न हुई होगी, पेक साहित्य नष्ट हो गया होगा । 
इसलिये उन्हें इस बात की चिन्ता हुई होगी कि कोई ऐसा 
उपाय मिकाला जाय, जिससे साहित्य स्थायी रूप में सुरक्षित 
रह सके । श्रतः उन्होंने लिपि का आविष्कार किया | इतिहास 
इस वात का साक्षी है कि सबसे पुरानी लिपि चित्रकारी के रूप 
में थी । हिन्दुओं में आजकल भी उत्सवों पर दीवारों पर चित्र 
बनाये जाते हैं श्रौर यह रिवाज उसी चित्रलिपि का भग्नावशेष है | 
“लिपि! और लेपन दोनों संस्कृत धातु “लिप्‌” से बने हैं श्रौर इसी 


हमारा हिन्दी शब्द लीपना बना है । यह शब्द ग्रभी तक उप- 
योग में आता है | हमारे हिन्दी के प्रयोग हैं गोबर लीपना लीप- 
लाप, लीपा-पोती । 
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मेरी समझ सै तो लिपि ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से 
समझ में ग्रा जाए। एक न्यायाधीश के बारे में सुना जाता है. कि 
वह तीन प्रकार की लिखावट लिखता था। एक तो ऐसी जो वह्‌ 
स्वयं ही पढ़ सकता था, संसार में कोई और नहीं पढ़ सकता था। 
उसकी दूसरी लिखावट ऐसी थी जिसे केवल उसका मुशी या 
लिपिक ही पढ़ सकता था और तीसरी लिखावट ऐसी थी जिसे 
वह दोनों ही नहीं पढ़ सकते थे । 


संसार में सबसे प्रचीन लिपि कौन सी है, यह कहना कठिन 
है। किन्तु इतना निश्चित है कि भारत की सबसे पुरानी लिपियाँ, 
जिनका हमें पता चला है, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियाँ थीं। 
क्रिस प्रकार ब्राह्मी लिपि कई अन्य रूप धारण करती हुई, समय- 
समय पर बदलती रही, इसका बड़ा रोचक इतिहास है । भारत 
की श्रधिकांश आधुनिक लिपियाँ-नागरी, बंगला, गुजराती, 
मराठी...ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। इन लिपियों ने बीच के 
समथ में क्या-क्या रूप धारण किए, इसको तालिका “भारत माता 
मन्दिर! काशी में एक दीवार पर दी हुई हैं। उसका अध्ययनः इस 
विषय के विद्यार्थियों और ग्रन्य शोध-छात्रों के लिए बहुत शिक्षा- 
प्रद होगा | 2 

कुछ वर्षों से नागरी लिपि के सुधार का प्रश्‍न fast gute! 
इन कई वर्षों में इस विषय पर सैकड़ों ही लेख निकल चुके हैं । ; 
एक ग्रोर तो कुछ लकीरपन्थी हैं, जो लिपि के प्रस्तुत रूप मे कोई 
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भी संशोधन करने को तंयार नहीं हैं । ऐसे लोगों से विवाद करना 
व्यर्थं है । जो लोग जातबूक कर कूपमणइक बने रहना चाहें, 
उन्हें कौन AAW सकता है? संसार बदल गया, परन्तु यह लोग 
अपनी उसी पुरानी पगडण्डी पर चलना चाहते हें । रेलगाड़ी, 
मोटर, वायुयान--यातायात के ग्राधुनिक साधनों के रहते हुए 
यदि कुछ व्यक्ति सदेव बेलगाड़ी पर ही चलना पसंद करें तो उन्हें 
रेल पर बेठने के लिए कौन विवश कर सकता है? हम थोड़ी 
देर के लिए मान लेते हैं कि नागरी एक वैज्ञानिक ग्रौर सरल 
लिपि है--कदाचितृ भारतीय लिपियों में सबसे सरल लिपि है 
और संभवतः संसार-भर की लिपियों में सबसे सरल और वंज्ञा- 
निक है। परन्तु क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि नागरी लिपि 
में कोई दोष है ही नहीं ? या इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
नागरी-लिपि ग्रौर भी सरल और वज्ञानिक नहीं बनाई जा सकती ? 
आर यदि यह सम्भव हो, तो इस दिशा में उद्योग करने में क्या 
आपत्ति है ? 


श्राज-कल का समय यन्त्रों का युग है। AT वह समय ग्रा 
गया है कि हम ग्रपनी लिपि की उपयोगिता मुद्रलिख ( टाइप- 
राइटर ), दूरमुद्रक, मोनोटाइप, लाइनो टाइप आदि के सन्दर्भ 
में प्रमाणित करें। हिन्दी के मुद्रण में लगभग ७०० मुद्रियाँ 
रखनी पड़ती हैं जबकि अँग्रेजी के मुद्रण में सवा सौ-डेढ़ सौ से 
काम चल जाता है। यदि हम किसी प्रकार नागरी लिपि में थोड़ा 
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बहुत संशोधन करके हिन्दी मुद्रण को अधिक सुविधाजनक और 
कम खर्चीला बना सक तो क्यों न बना दें । 

मुद्रलिख ( टाइपराइटर ) में एक-एक बटन महत्वपूर्णा होता' 
है । एक कहावत है कि हमारे पुराने ऋषियों को किसी वाक्य में 
से एक वर्ण घटाने में उतनी ही प्रसन्नता होती थी, जितनी एक 
पुत्र के जन्म से। यदि किसी सुधार से हम मुद्रलिख का एक भी 
वटन घटा सक, तो उस सुधार का काफी महत्व होगा। जब कभी 
हमारी लिपि में इस आधार पर सुधार सुझाए जाते हैँ कि इससे 
मुद्रण और मुद्रलेखन में सुविधा हो जाएगी, तो कट्टरपंथी चिल्ला 
उठते हैं कि “शरीर के लिए कोट नहीं काटा जा रहा, वरन्‌ 
कोट के लिए शरीर काटा जा रहा है । प्रेस और मुद्रलिख लिपि 
के लिए बने हैं, लिपि, प्रेस और मुद्रलिख के लिए नहीं बनी |” 
परन्तु मेरी धारणा यह है कि भाषा, लिपि, प्रेस और मुद्रलिख 
सब मनुष्य की सुविधा के लिए बने हैं। यदि इनमें से किसी में 
भी काट-छाँट करने से हमारी सुविधा बढ़ती है तो ऐसी काट- 
छाँट भ्रवश्य ही कर देनी चाहिए । हम मुद्रलिख और प्रेस के लिए 
अपन्ती लिपि को नहीं बदल रहे, वरन्‌ ग्रपनी सुविधा के लिए 
लिपि, प्रेस ग्रौर मुद्रलिख तीनों को बदल रहे हैं | यदि किसी दिन 
मनुष्य को मुद्रलिख के बहिष्कार में ही अपना कल्याण दिखाई 
देगा, तो वह अवश्य ही मुद्रलिख को AZ कर देगा | 

भाषा और लिपि के जीवित होने का लक्षण ही यह है कि 
उसमें समयानुकुल परिवर्तन और विकास होता रहे | क्या रोमन 
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लिपि का सदेव यही रूप था जो भ्राज है ? ऐक परिवर्तन तो 
हमारे सामने ही हो गया है। आज से लगभग चालीस वर्ष पहले 
स्कुलों में अंग्रेज़ी व्याकरण के ग्रंतगंत द्विस्वर (Diphthongs) 
और त्रिस्वर (Tripthongs) पढाए जाते थे। तनिक इन शब्दों 
पर ध्यान दीजिए : 
Formulae, Aesop 
इन शब्दों का पुराना रूप यह थाः 
Formule, Asop . 
किन्तु आज कौन इन्हें इस प्रकार लिखेता है ? क्या नागरी 
लिपि में परिवतंन नहीं होते रहे हैं ? यदि ऐसा न होता तो आज 
तक हमारे देश में वही ब्राह्मी लिपि चलती होती जिससे नागरी 
लिपि का विकास हुआ है। यह तो रही पुरानी बात। हमारे 
देखते-देखते नागरी लिपि में कई संशोधन हो गये हैं । 
(१) तनिक इन शब्दों पर ध्यान दीजिए : 


~ 


fier शि रि 

यह इन शब्दों का शुद्ध रूप है। इन शब्दों में इनकी मात्रा 
का दाहिना सिरा क्रमशः म, त, थ की खड़ी लकीर के दहिने सिरे 
से छूना चाहिए । किन्तु मुद्रण की सुविधा के लिए ये शब्द इस 
प्रकार लिखे जाते हैं : 

मिलन, शान्ति, स्थित 

आज कौन, हिदीविद्‌ कहता है कि इस प्रकार लिखना 

ग़लत है ? र कु ; 
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(२) तीन शब्दों का वास्तविक रूप 
Fal ATS, ABA 
हें । किन्तु अब बहुत से मुद्रणालय इस प्रकार का अस्वर ह्‌ 
रखने लगे हैं | श्रतः उपरिलिखित शब्द इस प्रकार 
ब्रह्म, अपराहन, श्राहबान 
छापते हैं और कोई इन पर नाक-भौं नहीं सिकोड़ता | 
(३) इन शब्दों पर विचार कीजिए: 
हृदय, Bet 
हमारे टाइपराइटरों पर यह शब्द इस प्रकार लिखे जति हैं : 
हृदय, हुस्व 
इस प्रकार के युक्ताक्षरों को भी हिन्दी जनता स्वीकार करती 
जा रही है। 
` (४) कुछ प्रेस ये दो शब्द 
रुपया, रूप 
इस प्रकार 
रुपया FI 
छापते हैं । क्या ये रूप भ्रसहनीय हैँ? 
(५) पिछले कुछ वर्षों से हिंदी के बहुत से लेखकों ने कुछ 
अंग्रेजी विराम चिह्नों का उपयोग करना भारम्भ कर दिया है | 
sD वय a क 
ऐसा करने के लिए किसी ने उनसे कहा तो नहीं था । किन्तु | 
उन्होंने देखा कि इनसे भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बहुत बढ़ जाती 
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है। इसी कारण केन्द्रीय सरकार ने भी ct स्वीकार कर 
लिवा है। 
(६) कुछ वर्ष पहले हैं’ और 'क्यों' इस प्रकार लिखे 
जाते थेः-- 
ह, क्यों 
किन्तु ग्रब चंद्रबिदु के स्थान पर केवल बिंदी का प्रयोग होता 
है। छापे ही कि सुविधा के कारण न ? 
(७) तनिक इन शब्दों पर विचार कीजिए : 
TET, रङ्ग, ठण्डा, रञ्ज 
अब ये शब्द प्रायः इस प्रकार लिखे जाते हैं : 
शंख, रंग, रंज, ठंढ 
(८) कुछ युक्ताक्षरों का पुराना रूप यह है : 
लिप्त, बचा, राष्ट्र 
किन्तु अरब तो ये शब्द प्रायः इस प्रकार लिखे जाते हैं । 
लिप्त, बच्चा, राष्ट्र 
अर्थात्‌, जो युक्ताक्षर ऊपर नीचे लिखे जाते थे, अब आगे पीछे 
लिखे जाते हैं । 
(९) कुछ युक्ताक्षरो के रूप में तो इस से अधिक परिवर्तन 
हुआ है | देखिए : 
पुराना रूप:--निश्चय, पंक्ति, चित्त 
नया रूप:--निश्चय, पंक्ति, चित्त 
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इन उदाहरुणों से स्पष्ट है कि नागरी लिपि का स्वरूप भी 
परिवर्तित होता चला आ रहा है। यह सुधार तो लोग आपसे 
भाप करते जा रहे हैं। सुधार विरोधी यह कहेंगे कि “लिपि में 
आपसे आप सुधार होना एक बात है और उसमें जबरदस्ती 
सुधार करना बिल्कुल दूसरी बात है । इस प्रकार कहीं भाषा और 
लिपि की प्रकृति बदला करती है ।” ` 
ऐसे व्यक्तियों से हमारा नम्र निवेदन है कि हम किसी 
'नदी की गति को रोक तो नहीं सकते, उसे उलटी श्रोर बहा 
भी नहीं सकते, किन्तु उसकी दिशा विस्थापन श्रवश्य कर 
सकते हैं। यह तो दिन रात इंजीनियरी विज्ञात कर रहा 
है। सत्‌ १९५३ और १९५७ में लखनऊ में नागरी लिपि सुधार 
सम्मेलन हुए जिन्होंने हमारी लिपि में कुछ सुधार प्रस्तुत किए । 
तत्पश्चात्‌ १९५९ में दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ 
जिसने उक्त सुधारों में से अधिकांश पर श्रपनी छाप लगा दी । 
१६५५ में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक हिन्दी 
मुद्रलिख और दूर-मुद्रक समिति बनाई। १९५८ में उक्त समिति 
का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ । समिति ने मुद्र-लेखन और दुर- 
मुद्रण के विचार से हमारी लिपि में कुछ सुधारों की संस्तुति की। 
उक्त सुधारों के अनुसार ही हिंदी के नये टाइपराइटर बनाये गये 
जिनका प्रयोग wa देश के भिन्न-भिन्न कार्यालयों में हो रहा है 
और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । यह सुधार आपसे आप 
नहीं हुंए, वरन्‌ योजनानुसार किये गये हैं । यों कहिए कि लकोर- 
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पन्थियों की. दृष्टि में जबरदस्ती: किये गये हैं । किन्तु उक्त सुधार 
तो-भ्रब -चल कर ही रहेंगे। यह तो -समय की पुकार हे जिसे 
कोई नहीं .रोक सकता | 


विदेशी कहते हैं कि हिन्दी कोई सरल भाषा नहीं है। यह 
बात हिदी प्रेमियों को कुछ भ्रटपटी लगेगी क्योंकि श्रपनी भाषा 
सबको सरल दिखाई पड़ती है । किन्तु इस विषय में विदेशियों 
की सम्मति अधिक मान्य है। इसके अतिरिक्त नागरी लिपि भी 
कोई सरल अथवा वज्ञानिक लिपि नहीं है । पाठकगण इस विषय 
में ग्रन्थवाली के तत्संबंधी लेख देखें हाँ नागरी वर्णमाला बहुत 
कुछ अंशों में सरल. और वैज्ञानिक है, श्रौर इसी कारण हिंदी की 
उच्चारण पद्धति यूरोपीय भाषाश्रो की भांति जटिल नहीं है। 
यदि हम नागरी की वर्णमाला और लिपि में थोड़ा बहुत संशोधन 
कर दें तो संभव है कि वह किसी दिन विश्व भाषा की वर्णमाला 
का आधार बन जाए | 


कुछ आलोचक कहेंगे कि एक तो वे लोग हैं जिनकी भाषा 
की वर्णमालाएँ बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण हैं जंसे अंग्रेज । वे लोग तो 
अपनी वर्शमालाश्रो में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं और एक 
हम हैं कि अ्रपनी प्रायः पुर्णा वर्णमाला में भी तोड़-मरोड़ करने 
को तैयार हैं | किन्तु सोचने की बात यह है कि और भाषाओं की 
वर्णमालाएँ तो इतनी त्रुटिपूर्ण हैं कि उन्हें संशोधित करके किसी 
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प्रकार वेज्ञानिकै बनाया ही नहीं जा सकता । हमारी वर्शमाला 
को पूर्णा वैज्ञानिक होने में थोड़ी सी ही कसर है। तो क्यों न हम 
वह कमी पूरी करके उसे पूर्णतः वैज्ञानिक बना. दें वह किसी 
_ दिन समस्त संसार की भाषा की वर्णमाला बन सके | 


जहाँ तक हो सके, सुधार ऐसे होने चाहिए जो भाषा को और 
भी सरल और वैज्ञानिक बना सक । . किन्तु दर्श के पीछे हमें 
यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए । आज हमारी भाषा और लिपि 
को संसार की अन्य भाषाग्रों और लिपियों की दौड़ में सम्मिलित 
होना है। जीत उसी भाषा और लिपि की होगी जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सबसे सरल हो। .श्रतएव, यदि कहीं लिपि की सरलता 
और वज्ञातिकता में संघर्ष श्रा पड़े तो हम सरलता का ही पक्ष 
लेंगे | यही हमारा दृष्टिकोण है । 


परन्तु जब हम लिपिं संशोधन का प्रस्थापन करते हैं, तो 
उसका ग्रंथ यह नहीं है कि हमारी लिपि में अनावश्यक रूप से 
आमुल परिवर्तन कर दिये जाएँ । संशोधन और आमूल परिवर्तन 
में बड़ा अंतर है । कुछ सुधारको ने ऐसे सुझाव दिये हैं जिनसे 
नागरी लिपि के स्थान पर एक नई ही लिपि बन जाती है। जब 
तक यह निविवाद रूप से सिद्ध न हो जाए कि ऐसे परिवतंन 
अत्यावश्यक और अनिवाय हैं, तब तक हम उसका श्रनुमोदन नहीं 
कर सकते | इसके भ्रतिरिक्त हम यह भी चाहते हैं कि नागरी 
लिपि के भ्रक्षरों की सुंदरता जहाँ तक हो सके TUT बनी रहे | 
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वर्गामाला और लिपि में अंतर है । वर्णमाला का सम्बन्ध 
' उच्चारण से है, लिपि का लिखावट से । वर्ण तो लघुतम ध्वनि 
इकाई का सूचक होता है और लिपि उसका संकेत है। मान 
लिजिये कि रोमन लिपि हमारी नागरी वर्णमाला को अपना 
ले । तो उसके वर्ण इस प्रकार के हो जाएँगे : 
ka, kha, ga, gha, na 
cha, chha, ja, jha, na 
यह वर्णमाला तो नागरी कहलाएगी किंतु लिपि रोमन ही 
रहेगी । इसके विपरीत यदि भरंग्रेज़ी भाषा हमारी नागरी लिपि 
को अपना ले तो उसके वर्णा इस प्रकार लिखे जाएंगे :. 
ए, बी, सी, डी, ई | के 
यह लिपि तो नागरी कहलाएगी किन्तु इसकी वर्णमाला 
रोमन होगी । मान लीजिए कि हम हिन्दी का शब्द 
सवक 
लिखते हैं। यह शब्द नागरी वर्णमाला ग्रौर नागरी लिपि में 
लिखा गया है 1 रोमेनं लिपि में इसका लिप्यंतरण 
MISS wp ter 171७३ oe 
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होगा। यह शब्द श्रव भी हिन्दी का ही हे किन्तु इसमें रोमन 
वर्णमाला और रोमन लिपि का प्रयोग किया गया हे । अरब यदि 
कोई कहे कि इसी शब्द को रोमन लिपि और नागरी वर्शामाला 
में लिखो तो इसके लिखने का ढंग यह होगा : 
Se va k 
इसे पढ़ेंगे : 
सेवक 
यही शब्द रोमन वर्णमाला ग्रौर नागरी लिपि में इस प्रकार 
लिखा जाएगा : 
एसईवी एके 
इस शब्द का अंग्रेज़ी समार्थक होगा: 
Servant 
यह शब्द अंग्रेजी भाषा का है और रोमन वर्णमाला और 
रोमन लिपि में लिखा गया है । इस शब्द का नागरी लिप्यन्तरण 
होगा 2 
aave 
इस शब्द की वर्णमाला और लिपि दोनों नागरी की हैं । 
इसकी अक्षरी इस प्रकार होगी 
सरवेण्ट 
उक्त शब्द रोमन ant और नागरी लिपि में इस प्रकार 
लिखा जाएगा : 
एस ई wt वी ए एन टी 
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उपरिलिखित शब्द हम नागरी वर्णो का प्रयोग करके रोमन 
लिपि में इस प्रकार लिखेंगे : 
l Sa ra vai na ta 

ये बातें हम यहाँ स्थूल रूप से ही दे रहे हैं। वास्तव में न 
अक्षरौं में र र और ण दोनों व्यंजन स्वर-रहित होंगे जिनके लिए 
सम्भवतः कुछ नये चिह्न बनाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ण के 
निरूपण के लिए भी ? के ऊपर कोई विशेष faq लगाना 
होगा । 

अतएव, वर्शामाला और लिपि में वास्तविक अन्तर है। 
हमारे विचार में एक आ्रादर्श वर्णमाला हें ये गुण होने चाहिए : 

( १) उसमें भ्रधिक से श्रधिक प्रकार की ध्वनियों का 
समावेश हो | 

उपरिलिखित अनुबंध से हमारा यह तात्पर्यं नहीं है कि 
किसी भाषा की वर्णमाला में संसार की सारी ध्वनियों का 
समावेश हो जाए। यदि ऐसा हो तो मराठी ग्रथवा बंगला 
वर्णमाला में उन समस्त ध्वनियों को स्थान मिलना चाहिए जो 
दक्षिण अ्रमेरिका श्रथवा टण्ड्रा की किसी भी बोली में प्रयुक्त 
होती हों । इस प्रकार तो प्रत्येक भाषा की वर्णमाला की ध्वनियों 
की संख्या सैकड़ों तक पहुँचेंगी और वर्णमाला एक “चूं चूं का 
` मुर्बा” बनकर रह जाएगी | न यह स्तुत्य है, न आवश्यक, न 
व्यावहारिक । ` 
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भाषा विचार-विनिमय का साधन है, और भाषा A fafaa 
रूप देने लिए लिपि बनाई जाती है । लिपि तैयार करने से परले 
उसका एक ढाँचा प्रस्तुत किया जाता है । इसी ढाँचे को a- 
माला कहते हैं । ग्रतएव भाषा और वर्णमाला का अटूट सम्बन्ध 
है । प्रारम्भ में छोटी-छोटी बस्तियों और जंगलों के निवासियों 
के आदान-प्रदान के लिए बोली का जन्म हुआ होगा । जिन 
प्राथमिक ध्वनियों का प्रयोग उक्त स्थान के निवासी कहते होंगे, 
या यों कहिए कि जो ध्वनियां उनके मुह से नंसगिक रूप से 
निकलती होंगी, उन्हीं की व्यवस्था से वर्णामाला बनी होगी । 
धीरे-धीरे समाज का विस्तार होता गया, गाँवों और नगरों कॉ 
पारस्परिक सम्पक बढ़ता गया | इस प्रकार लोगों को बोलियों में 
नई-नई ध्वनियों का समावेश होता गया । बहुत दिनों बाद जब 
वोली ने विकसित होकर भाषा का रूप धारण किया तब 
स्वभावतः उपरिलिखित समस्त ध्वनियों का समावेश उक्त भाषा 
में हो गया | 

स्पष्ट है कि किसी भाषा की वर्णामाला में उन सब ध्वनियों का 
समावेश होना चाहिए जो उक्त भाषा-भाषियों को बोलचाल में 
प्रयुक्त होती हों। इतना ही'नहीं, यदि उक्त भाषा की वर्णमाला में 
उन ध्वनियों का समावेश भी हो जाए तो जो ऐसे अन्य लोगों की 
बोलियों में प्रयुक्त होती हों जो उक्त भाषा-भाषियों के संपक में आते 
हों तो और भी अच्छा है । यों तो श्राज-कल की दुनियाँ में प्रत्येक . 
देश प्रायः प्रत्येक अन्य देश के संपक में श्राता है, और हमारे विचार 
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(विनिमय का क्षेत्र [दिन पर दिन बढ्ता जा रहा है। कितु, जंसा 
हम ऊपर कह चुके हैं, उस ऊँचे आदर्श तक पहुँचना at कठिन 
है जिसमें सब क्षेत्रों की ध्वनियों का समावेश हो । हम इस प्रसंग 
में किसी एक भौगोलिक प्रदेश को एक स्वतंत्र इकाई मान सकते 
हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी भारतीय भाषा कौ 
वर्णमाला में उन समस्त ध्वनियों का समावेश होना चाहिए 
जिनका उच्चारण देश के ग्रधिकतर भागों के निवसी करते 
हों । यदि हम इस नियम का पालन भी कड़ाई से करें तो ध्वनियों 
की संख्या बहुत बढ़ जाएगी । श्रतएव, व्यावहारिक दृष्टि से हम 
इस नियम में यह संशोधन कर सकते हैं कि जो ध्वनियाँ देश के 
बहुत छोटे भूखणडों में प्रयुक्त होती हों, अथवा जिन ध्वनियों का 
प्रयोग यदाकदा ही होता हो, उन्हें छोड़ सकते हैं । जिन ध्वनियों 
का प्रयोग बहुधा सामान्य रूप से, और विशेषकर देश के बड़े-बड़े 


भूभागों में होता हो, उनको तो हमारी भाषाश्रों में अवश्य स्थान 
मिलना चाहिए । 


(२ ) कोई वर्ण निरर्थक न हो । 

इस अनुबंध का एक सीधा सादा WA तो यह है कि कोई 
भी वणं ऐसा न हो जो काम में न श्राता हो। मान लीजिए कि 
हम कुत्ते की भों Al या किवाड़ की चु-चु की ध्वनि के लिए भी 
कोई वणे निर्धारित कर दें, तो उक्त वणे मनुष्योचित व्यापार में. 
इतने कम काम में आयेंगे कि उनका वास्तविक उपयोग नगण्य 
हो जायगा । रतः वर्णमाला में केवल ऐसी ही ध्वनियाँ रहनी 
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चाहिए जो बील-चाल में मनुष्य के कंठ से निकली हों श्रौर प्रायः 
नित्य काम में art हों | 

किन्तु उपरिलिखित अनुबंध का व्यावहारिक पक्ष यह है कि 
किसी एक ही ध्वनि के लिए एक से अ्रधिक वर्ण नहीं होने 
चाहिए। कुछ भाषाओ्रों की वर्णमालाश्रों में कई कई वणे बहुत 
कुछ एक ही प्रकार की ध्वनि का निरूपण करते हैं। ऐसे वर्णो 
में से एक को छोड़कर सब त्याज्य हैं | 

( ३ ) कोई वर्ण ऐसा न हो कि एक से अधिक ध्वनि का 
निरूपण करे। 

जेसा हम आगे देखेंगे, कुछ बहु-परिचित वर्ण मालाओं में यह 
दोष पाया जाया जाता है । 

पहले अनुबंध से वर्णों की संख्या की निम्न सीमा निर्धारित 
होती है। वर्ण कम से कम इतने होने चाहिए कि उनके द्वारा 
समस्त परिचित ध्वनियाँ व्यक्त हो सके । 

दूसरे अनुबंध द्वारा वर्णो की संख्या की उच्च सीमा निर्धा- 
रित होती है। वर्ण इतने ्रधिक न हों कि उनमें से एक भी 
फाल्तू समझा जा सके । . 

तीसरा अनुबंध फिर निम्न सीमा की ओर संकेत करता है 1 
वर्ण इतने कम न हों कि एक ही वर्ण एक से ग्रधिक ध्वनियों को 
व्यक्त करे | - 

उपरिलिखित तीनों अनुबंधों के ग्रध्ययन से पता चलता है 
कि वर्णों की संख्या में उचित संतुलंन होना चाहिएं। वर्ण केवल 
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वे ही हों जो अत्यावश्यक हों । एक भी वणे ऐसा न हो जिसके 
बिना काम चल सके। और कोई भी आवश्यक वणे छूटने 
न पाये । | 

(४ ) कोई भी वणं ऐसा न हो जिसका उच्चारण श्रव्याव- 
हारिक हो | 

पहली झलक में यह अनुबंध निरर्थक दिखाई देगा क्योंकि 
किसी भाषा की वणमाला में केवल वे ही वणे तो Ga जाते हैं 
जिनके उच्चारण व्यवहार में ग्राते रहे हों । किन्तु समय बीतने 
पर कुछ वर्णो के उच्चारण लुप्त हो जाते हैं, कुछ के बदल जाते 
हैं। उपरिलिखित अनुबंध इस बात की ओर संकेत करता है कि 
किसी वर्णमाला को कसौटी पर कसते समय देश श्रौर काल की 
सीमाओं पर भी ध्यान देना चाहिए । जो ध्वनि एक देश के लिए 
व्यावहारिक होता है, वह दूसरे के लिए अव्यावहांरिक हो सकती 
है। एक ही देश में भी यह संभव है कि कोई ध्वनि हजा« वर्ष 
पहले व्यावहारिक रही हो और अ्रब व्यवहार में न आती हो । 

अब हम उर्दू, रोमन और नागरी वर्णमालाग्रों को उपरिलि- 
खित कसौटी पर कस कर देखेंगे । 


Sq वर्णमाला के दोष . 


१--वणमाला बिल्कुल AA है। 


स्वर बहुत ही कम हैं। मुख्यतः तीन चिह्लों- जेर, Tax, 
पेश-से समस्त स्वरों का काम लिया जाता है। ह्वस्व और दीर्घ 
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स्वर एक ही” संकेत से निरूपित किए जाते है। ऐ. श्रौ के लिए 
कोई चिह्न है ही नहीं । अं, अं एक ही प्रकार से व्यक्त किये 
जाते हैं । 
व्यंजनमाला भी बहुत AA है । ङ और ण के लिए कोई 
चिह्न हैं ही नहीं । 
२--एक ही ध्वनि के उच्चारण के लिए कई वण हैं। 
उदाहरणार्थ: 
त = ते, तोय । 
स = से, सीन, स्वाद | 
ह = छोटी हे, बडी हे, दो चश्मी हें । 
ज = जे, जाल, Tale, जोय | 
य = छोटी ये, बड़ी ये । 
-एक ही वणे के ग्रनेक उच्चारण है । 
वओ = ग्रो, व | 
रोमन वर्ण-माला के दोष 
१-वणंमाला अधूरी है । i | 
स्वर बहुत कम हें । ऐ, श्रौ, A, ग्रं के लिए कोई fag हैं 
ही नहीं । 
व्यंजनों की कमी भी खटकती है। इन ध्वनियों के लिए | 
कोई चिह्न नहीं हैं 


च, ण, त, थ, द, ध 
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२-एक ही प्रकार की ध्वनियों के लिए कई काई चिल्ल हैं; 
यथाः 
क = सी, के, क्यू । 
ज=जे,जी। 
ज़ = एस, जोड | 
( ३ ) एक ही चिह्न के कई कई उच्चारण हैं, यथा : 
a= श्र, आँ, ग्रा, ए, Ù (Ear, Call, Father, Gate, Hat) 
८ = क्‌, स (Call, Cell) 
९=३, U, ए, अ (Ear, Get, Gate, Herd) 
g =T, ज ( Go, Gem ) 
i = इ, ग्र, आइ (Sit, Bird, Like) 
o = अर, ग्रो, Al ( Done, Go, Hot ) 
s = सं, श, ज़ ( So, Sugar, Disease ) 
u = उ, ग्र, यू Full, Such, Use ) 
w= at ( Wall ) ( ewe में w का उच्चारण 
क्या होगा हम नहीं जानते । ) 
८॥=च्‌, क, श (Church, School, Chauffeur) 
7-थ, द, ध ( Thick, The, Weather ) 
इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
४-बहुत से वर्णा अनेक स्थानों पर मुक हो जाते हैं । Know 
Ñ k और w का क्या काम है ? 
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` नागरी वर्णमाला के गुण 


(१) जितनी प्रमुख ध्वनियां उत्तरी भारत के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक काम में आती हैं, प्रायः उन सभी का समावेश 
नागरी वर्णमाला में है । ग्रतः वर्ण माला की ATT aT का दोष 
तो नागरी पर नहीं लगाया जा सकता । 


(२) सामान्यतः प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न है। यदि 


इस नियम के अपवाद हैं भी तो बहुत ही कम। 

यदि यह्‌ कहा जाय कि “नागरी वर्ण माला पूर्ण तया बैज्ञानिक 
है” तो इसमें थोड़ी सी ही अत्युक्ति होगी । जिस ढंग का ध्वनि- 
विन्यास, स्वर-क्रम, व्यंजन-विन्यास नागरी वणेमाला का है, 
कदाचित ही संसार की किसी भी अन्य वर्णमाला का हो । जितने 
प्रकार की ध्वनियां आज तक इस देश में प्रयुक्त होती रही हैं 
प्राय: उन सबका आदर्श अनुक्रम नागरी वर्णमाला ही है । यह 


बात दूसरी है कि संसार की बहुत सी भाषाओं की कुछ ध्वनियां . 


नागरी वर्णमाला में नहीं मिलती परन्तु किसी वर्णमाला का काम 
संसार भर की ध्वनियों का संग्रह करना नहीं होता, वरन्‌ किसी 
विशिष्ट प्रदेश की प्रचलित ध्वनियों का विन्यास करना होता है । 
यदि किसी वणमाला में कुछ विदेशी भाषाओं की ध्वनियां व्यक्त 
नहीं हो सकती तो यह उसका दोष नहीं माना जा सकता। यह तो } 
वर्णमाला का काम ही नहीं है। अतएव संसार की बहुत सी 
भाषाश्रों में ऐसी ध्वनियां विद्यमान हैं जिनका नागरी लिपि में 


~ 
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अभाव है । परन्तु इस बात से नागरी वर्णमाला की वेज्ञानिकता पर 
भ्रांच नहीं आती | तिस पर भी यह कहना गलत होगा कि नागरी 
वर्णमाला में कोई दोष है ही नहीं । अब हम इसके दोषों का 
दिग्दर्शन कराते हैं | 
नागरी वणे-माला के दोष 

(१) सामान्यतः प्रत्येक वणे की एक ही ध्वनि है, किन्तु 
व्यंजन व इसका अपवाद है । इसके दो उच्चारण हैं: अंग्रेजी के 
४ और ७ जेसे । आज से लगभग ३० वर्ष पहले मैं इंगलेंड में 
कुछ बच्चों को हिंदी पढ़ाया करता था । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि नागरी लिपि में ए और ४ के लिए पृथक्‌ चिह्न नहीं हैं । 
उन्होंने कहा कि उक्त दोनों ध्वनियां तो एक दूसरे से बिल्कुल . 
भिन्न हैं। 


तनिक इन शब्दों पर विचार कीजिए । 
नवीन वेतन वल्लभ 
Navin Vetan Vallabh 


इन शब्दों में व का वही उच्चारण है जो रोमन लिपि के ४ 
का। किन्तु अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए-- 
स्वप्न कु वर ग्वाला 
Swapn Kunwar Gwala 
इन शब्दों में व की ध्वनि % हे, न कि९। अंग्र जी शब्द Wall 
का उच्चारण “वाल” नहीं हे । वह ऐसा हे जसा “'उञ्राल” का, 
यदि हम “उभ्रा” को एक साथ उच्चरित करें। इस संबंध में 
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हिन्दी शब्द “विश्वास” पर विचार कीजिए । यदि हम “श्वास” 
में वि जोड़ दें तो इसका उच्चारण ठीक-ठीक हो जाएगा। 
अंग्रेजी में इसको इस प्रकार frat Vishwas किन्तु यदि हम 
“वास? में “विश” जोड़े तो उक्त शब्द Vishvas बनेगा, न कि 
Vishwas, Wd: 
fa + एवास Vishwas 
विश + वास Vishvas 
कुछ लोग हिन्दी के कुछ शब्दों को रोमन लिपि में गलत ढंग 
से लिखते हैं :-- 


हिन्दी शब्द लिखने का प्रचलित ढंग शुद्ध रूप 


भगवान Bhagwan Bhagvan 
लाजवन्ती Lajwanti Lajvanti 
भवन Bhawan Bhavan 


हमारा आशय निम्नलिखित शब्दों से और भी स्पष्ठ हो 
जायेगा : 


विश्वेश्वर Vishweshwar 
विल्वमंगल Vilwamangal 
वैश्वानर Vaishwanar 
अब ण्‌ के भी दो उच्चारण हो गए हैं। एक तो वह जो ऐसे 
शब्दों में दिखाई देता है जेसे-- 


दपंण, तरुणी, करुणा । 
ण्‌ का दुसरा उच्चारण इस प्रकार के शब्दों 


~ 
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घण्टा, कण्ठ, पण्डित, ठण्डा 


में दिखाई पडता है । यदि इन शब्दों को इस प्रकार 
घन्टा, कन्ठ, पन्डित, ठन्ढा 
लिखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा | 
ऐसा भी नहीं है कि ण्‌ का सदेव ऐसा ही उच्चारण हो जो 
उपरिलिखित शब्दों में दृष्ट्रिगोचर होता है । तनिक इन शब्दों 
भ्रक्षण्ण, विषण्ण 
पर ध्यान दीजिए 1 यहाँ दोनों ण्‌ का एक सा उच्चारण है, जो न्‌ 
के उच्चारण से सवथा भिन्न है। 

(२) डः तो कदाचित्‌ कहीं भी काम में नहीं आता | ङः 
के लिए प्रायः सभी स्थलों पर बिंदी से काम चल जाता है। 
बहुत ही थोड़े शब्द ऐसे हैं जिनमें बिंदी से काम न चल 
सके, जेसे-- 

वाड्मय, पराङभुख 

हमारे विचार में इनमें से पहले शब्द के तीन उच्चारण 

संभव है:-- 
वांग्मय चान्मय वाम्मय 

जहाँ तक हमें पता है, सौ में नब्बे व्यक्ति इसका उच्चारण 
«वांग्मय” करते हैं। यदि उक्त शब्द का कोई चोथा उच्चारण 
होगा भी तो उसमें और “वांग्मय” में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर 

- होगा । एक जीती-जागती भाषा में इतने सुक्ष्म अन्तर रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा 
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श्रौर नागरी लिपि को राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तं राष्ट्रीय स्थान प्राप्त 
हो तो उन्हें और भी सरल बनाना होगा, भले ही इस प्रकार 
उनमें थोड़ी सी ग्रवेज्ञानिकता ग्रा जाए । 

(३) तनिक स्वर “ऋ” पर विचार कीजिए। 

भ्राज तक जितने लेखकों ने “नागरी लिपि सुधार” पर अपने 
विचार व्यक्त किये हैं, उनमें से विरले ही ऐसे होंगे जिन्होंने “ऋ” 
की स्थिति पर लेखनी चलाई हो । देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है । सिन्धी लोग 
इसके और “र” के उच्चारण में बहुत कम भेद करते हैं। उत्तर 
प्रदेश के निवासी इसे बिल्कुल ऐसे उच्चरित करते हैं जेसे रि। 
मराठी, गुजराती श्रौर बंगाली इसका उच्चारण “रु” करते हैं, 
जसे वे लोग “अमूतांजन” को “श्रम्र्‌तांजन'” कहते हैं। एक 
संस्कृतज्ञ ने मुझे एक बार बताया था कि गड़रिये जब अपनी 
भेड़ों को पुकारते हैं तो एक प्रकार की ध्वनि “र...र...र” 
करते हैं। “ऋण” का वास्तविक उच्चारण वही है । संभव है यह 
सत्य हो, किन्तु आज कितने हिदी भाषी “ऋ” का शुद्ध उच्चारण 
करना जानते हें । जो जानते भी होंगे, उनमें से कितने ऐसे हैं 
जो प्रकृतिशः इसका शुद्ध उच्चारण करते st इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या नगण्य है | 

स्पष्ट है कि नागरी वर्णमाला के “क? का व्यवहार ग्रब 
उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार क्‌, लु, लू का । यदि किसी 
बच्चे से, जिसे नागरी वर्णमाला का साधारण ज्ञान हो, कहिए 
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कि “ऋषि” faa, तो वह “रिषि” लिखेगा, ' “ ऋषि” नहीं 
fa । 

(४) नागरी वर्णमाला में एक स्वतंत्र स्वर “ग्र” है जिसका 
प्रयोग बराबर होता है, किन्तु बहुत कम पुस्तकों में इसे स्वरमाला 
में स्थान दिया जाता है । ऐसा क्यों ? ्‌ 

(५) क्ष, त्र, ज्ञ तो संयुक्ताक्षर हें । इन्हें वणमाला में नहीं 
रखना चाहिए । जिस प्रकार ग्रन्य दर्जनों युक्ताक्षर हैं जिनका 
समावेश वणमाला में नहीं किया जाता, उसी प्रकार का व्यवहार 
इनके साथ भी होना चाहिए । 
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लिपि 


अब हम इस बात पर विचार करगे कि किसी आदर्श लिपि 
में कौन-कौन से गुण होने चाहिए । 


(१) लिपि वंज्ञानिक होनी चाहिए । समस्त वणे नियमबद्ध 
होने चाहिए । 

हुस्व स्वर से दीर्घ स्वर बनाने का एक ही नियम होना 
चाहिए जो सब स्वरों पर एक समान लग जाय। स्वरों की 
मात्राएँ भी सब जगह एक ही ढंग से लगनी चाहिए । इसी प्रकार 
अल्प-प्राण से महाप्राण बनाने के, पंचमक्षर बनने के, हल्‌ व्यंजन 
बनाने के नियम होने चाहिए जिनमें यथा-साध्य कोई श्रपवाद 
न हो। | 
(2) लिपि सरल होनी चाहिए । वर्ण-चिह्लं की आकृति 
और उसके उच्चारण A संबंध होना चाहिए । लिपि पढ्ने में 
सुगम हो; जो पढ़ें वहीं लिखें, जो लिखें, वही पढा जाए । 

(३) वर्ण यथा-साध्य छोटे हों ate अत्यधिक स्थान न AT । 
इसके अतिरिक्त, वर्ण देखने में सुन्दर होने चाहिए । 
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( ४) लिपि ऐसी होनी चाहिए जो मुद्रण, मुद्रलेखन 
( Typewriting ) और gogan ( Teleprinting ) के लिए 
सुगम हो। 

इस कसौटी पर हम तीनों लिपियों को कस कर देखेंगे । 

ve लिपि के गुण 

( १ ) वण" बहुत कलापूर्ण श्रौर सुन्दर होते हैं और बहुत 
थोड़े स्थान में लिखे जा सकते हें | 

( २) अधिकांश वर्णो में वक्र होते हैं, इसलिए यह लिपि 
बहुत शीघ्र लिखी जा सकती है। इसी गुण के श्राधोर पर इसमें 
एक “शिकस्त लिपि' भी चलती है जो बहुत कुछ 'ग्राशु लिपि’ 
(Shorthand) का भी काम दे जाती है । 


( ३ )शब्दों में अनेक स्थलों पर अक्षरों के Ast से भी काम 
लिया जाता है । 


ve लिपि के दोष 

( १ ) नियम का सर्वथा भ्रभाव है। 

स्वरहीन और सस्वर वण लिखने का कोई नियम नहीं है ४ 
एक ही वर्ण के कई रूप हो जाते sl यह पता चलाना कठिन 
हो जाता है एक कौन सा वर्ण लिखा गया है। उर्दू में ७५5 
लिखिये। इसमें जो हे' का चिह्न आया है उसका कोई भी संबंध 
न छोटी हे से है, न बड़ी हे से, नदो चश्मी हे से। एक ही 
उच्चारण के लिए कौन सा वर्ण कहाँ प्रयुक्त होगा यह पता ही 
नहीं चलता । 'मज्ञमून', में उवाद क्यों लिखा जाय, जोय, जो या 
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जाल क्‍यों न लिखा जाय, इसका कोई सुबोध कारण नहीं है । 
स्कूलों में ग्रध्यापक केवल इतना कह देते हैं कि “जैसे विद्वान 
लोग लिखते चले ग्राये हैं, वैसा ही लिखते चलो ।” 


: बिन्दुओं की संख्या और स्थान बदलने से वर्ण बिल्कुल बदल 
जाता हे । युक्ताक्षरों में यह पता चलाना कटिन होता है कि कौन 
से बिन्दु का संबंध किस वर्ण से है। यह भी पता नहीं चलता कि 
बिन्दु अं का निरूपण कर रहा है या अं का या का । एक-एक 
शब्द को कई-कई प्रकार से पढ़ा जा सकता हैँ। मान लीजिये कि 
हमने उर्दू में “ईट” लिखा। इतने प्रकार पढ़ सकतेहें : 
ईन्ट, ईनट, एनट, इंट, इयण्ट, इयनट, एण्ट, We, ऐनट 

सुनते हैं डुम्राँग्रो राज्य में एक बार दो पक्षों में वर्षो इस बात 
पर मुकदमा चला कि विसी दस्तावेज में लिखा हुआ एक शब्द 
अयानत है या इंजानिव । | 

(२) उच्चारण के क्षेत्र में तो और भी अधिक विप्लव है। 
कोई नियम हे ही नंहीं । उच्चारण श्रनुमान से ही करना पडता है। 
यही कारण हें कि हिन्दी का जितना वर्ण ज्ञान बच्चों को एक 
सप्ताह में हो जाता है, उर्दू का उतना वर्ण ज्ञान ६ महीने में भी 
नहीं हो पाता । 

किसी बच्चे से हिन्दी में “ग्राम” लिखवाइये और उससे 
पूछिये कि इसका उच्चारणं वया हुआ, तो वह कहेगा कि “आ म” 
या “आम” | इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहेगा। अव 

रे 
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जरा उदू के एक विद्यार्थी से लिखवाइये 'अलिफ मंद an और 
पूछिये कि उसका उच्चारण क्या होगा तो वह कहेगा 'श्रलिफ् 
मद मीम'। उसके ध्यान में यह कदापि नहीं ग्रा सकता कि 
इसका उच्चारण ATT भी हो सकता है । किसी वच्चे से हिन्दी 
में लिवाइये 'घो' और “डा, फिर उससे पूछिये कि À दोनों को 
मिलाने से क्या हुआ | बच्चा कहेगा 'घोड़ा' | श्रव उदू में लिख- 
वाइये “गाफ, दो चश्मी हे, ad, डे, अलिफ ।” फिर उससे 
पूछिये कि सबको मिलाकर क्या हुशा, तो वह कहेंगा m दो 
चश्मी हे वाग्नो डे ग्रलिफ । यह उसकी समझ में कहाँ से ग्रा 
जायेगा कि इसका उच्चारण “घोड़ा” होगा ! 
एक सज्जन मुझे रेल में मिले । उनसे मैंने यही बात कही । 
तब वे बोले कि इसमें क्या दोष है ? हम aA? का उच्चारण 
“गो” रखते हैं और 'अलिफ' का उच्चारण 'श्रा' रखते हैं | जहाँ 
कहीं भी अलिफ आयेगा “श्रा” पढ़ा जायगा, जहाँ कहीं भी 
cart” आयेगा “गओ” पढ़ा जायगा। मैंने कहा “जरा यह तो 
बतलाइये कि आप “बिल्कुल! में 'अ्रलिफ' क्यों लिखते हैं यदि 
आपका अलिफ' वाला नियम मान लिया जाय तो उसको 
“वाल्कुल' पढ़ना चाहिए ।” यह सुनकर वह सिर खुजाने लगे. 
थोडी देर बाद बोले कि “ara का नियम तो ठीक है ।” मैंने 
कहा “वह भी ठीक नहीं है। जरा "वसा! लिखिये | वसा! में - 
आपकी वाश्रो का उच्चारण 'श्रो' तो नहीं होता, ‘a? होता eI 
वाले “यह बात नहीं है । 'वाश्रो' यदि किसी शब्द के बीच सें ग्रा 
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जाय तो ‘ay पढ़ा जायगा और यदि किसी शब्द के शुरू में 
आये तो ‘a’ पढ़ा जायेगा ।” मैंने कहा “अ्रच्छा, जरा हिन्दी 
का शब्द 'उवँशी' तो se में लिख दीजिये । उसमें वाओ शब्द के 
बीच में आयेगा, फिर भी ‘a’ पढ़ा जायगा ।” बोले “भई ! यह 
तो हिन्दी का शब्द है । दूसरी भाषा के शब्दों के लिए तो थोड़ा 
बहुत नियमों का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, किन्तु उदू के समस्त 
शब्दों में वही नियम लागू होगा जो मैंने बताया है।” मैंने कहा 
कि “आपकी उद्‌ का एक शब्द 'मुतवल्ली' है। उसमें वाग्नो ‘a’ 
का काम क्यों देता है ?” इस पर उन्होंने मुह फेर लिया और 
रास्ते भर मुझसे नहीं बोले । 

एक सज्जन थे । उनकी आदत थी कि क क और क्र के बदले वह 
अधिकतर ख बोलते थे । वह अपने मित्र से कहना चाहते थे कि 
“काजी जी के कमरे में RAT क्र क्र कर रहा था।” उसके बदले 
उन्होंने कहा कि “खाजी जी खं ख़मरे में खोग्रा खे खें खर रहा 
था ।” उनके मित्र ने कहा “भई कभी-कभी क़ भी बोल दिया 


करो? तो आप बोले, “बहुत कू ब ।” 
इन तथ्यों के कारण उर्दू को “वर्ण लिपि” न कहकर “संकेत 


लिपि” कहें तो अ्रधिक उपयुक्त होगा | 

(३) उर्दू की आधुनिक ढंग की श्रक्षर-योजना (Composi- 
tion) बहुत कठिन और खरचीली है । सामान्यतः लिथो-मुद्रण ही 
होता 

जहाँ तक हमें पता है उदू का दूर-मुद्रक ग्राज तक 
नहीं बना | 


A 
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(४) यह लिपि दाहिने से बायें लिखि जाती है । लिखा हुआ 
आँखो से ओझल होता-जाता है। इससे लिखने में असुविधा 
होता है। 

रोमन लिपि के गुण 

१-प्रत्येक वर्ण ग्रलग-ग्रलग रहता है, उनमें कभी संयोजन 
नहीं होता। इसलिए यह लिपि मुद्रलेखन और दूर मुद्रण के लिए 
बहुत सुगम है | 

२-वर्श ऐसी श्राकृति के हैं कि उन्हें बहुत छोटे आकार का 
भी बनाया जा सकता है । रोमन लिपि की ६ पाइण्ट (१ पाइण्ट 
--१।७२ इंच) तक की छपाई सरलता से हो जाती है। नागरी 
लिपि की छपाई सामान्यतः १० पाइण्ट से छोटे वर्णों की नहीं 
होती | 

३-इस लिपि में के शब्द बिना क्रलम उठाये, बराबर लिखें 
जाते हैं । 

रोमन लिपि के दोष 

( १) कहने को रोमन वर्णमालो छोटी है क्यों कि उसमें 
केवल २६ वर्ण होते हैं । किन्तु उक्त वर्णमाला में चार प्रकार के 
वर्णा होते हैं । . 

(क) पढ़ने के राज ग्रक्षर (Capital Letters) 

(ख) पढ़ने के लघु अक्षर (Small Letters) 

(ग) लिखने के राज अक्षर 

(च) लिखने के लघु अ्रक्षर 
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इस प्रकार वास्तव में वरणो की संख्या १०४ हो जाती है ग्रौर 
“छोटी वर्णामाला” का लाभ मिल नहीं पाता | 
(२) उच्चारण पद्धति बहुत दूषित है। नागरी के प्रत्येक 
महाप्राण के लिए दो और कभी-कभी तीन अक्षर प्रयुक्त करने 
पडते हैं यथा। | 
ख Kh 


भ Bh 
छ Chh 


“च? के लिये कोई [वर्ण है ही नहीं, अतः उसका काम 
क से लेना पड़ा है। ९ और घ के उच्चारण से च के उच्चारण 
का कोई संबंध नहीं है | 

(३) वर्णा-विन्यास भी बिल्कुल Agar है। स्वरों और 
व्यंजनों का कोई विभाजन नहीं है। महाप्राणों के लिए स्वतंत्र 
चिह्न हे ही नहीं, सदैव” लगाकर काम चलाना पड़ता है ।. 

(४) ga और दीर्घं स्वरों का न कोई अन्तर है, न ह्वस्व 
से दीघं स्वर बनाने के लिंये कोई निश्चित नियम है | 

नागरी लिपि के गुण 

(१) प्रायः प्रत्येक स्वर की मात्रा निश्चित है । इससे नागरी 
लिपि पढ्ने में बड़ी सुगमता होती है। बहुत कुछ भ्रंशों में हम 
कह सकते हें कि इस लिपि में हम जो लिखते हैं, वही पढ़ते हैं। 

(२) वर्णक्रमं और उच्चारण पद्धति व्यवस्थित है यद्यपि 
उसमें कहीं-कहीं नियम भंग दिखाई देता है ! 
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(३) वर्ण सुन्दर श्रौर कलापूर्रा होते हैं। 

(४) मुद्रण, मुद्रलेखन और दुरमुद्रण के लिए नागरी लिपि 
उतनी सुगम नहीं है जितनी रोमन लिपि, फिर भी अनुपयुक्त नहीं 
है । इसका सबसे प्रबल प्रमाण यही है कि हिन्दी का मुद्रण सँकड़ों 
वर्ष से चला आ रहा है और इसमें आधुनिकतम ढंग की छपाई 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त हिन्दी मुद्रलिख बने कई दशाब्दियाँ 

हो गई हैं और वर्षो से हिन्दी का दूरमुद्रण हो रहा है। 


नागरी लिपि के दोष 


जब हम यह कहते हैं कि 'नागरी वर्ण माला प्रायः पूण तया 
वैज्ञानिक है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालत कि “नागरी 
लिपि पूर्ण तया वैज्ञानिक है ।” 

हम लोग आज तक नागरी लिपि के गुणों का ही बखान 
सुनते आए हैं। ऐसी लिपि के दोषों का वर्ण न करना, जिसे आज 
तक जनता संपूर्ण और वैज्ञानिक समझती AT रही है, दुस्साहस 
ही कहा जाएगा । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । भ्रपनी प्रिय- 
से प्रिय वस्तु का भी वास्तविक मूल्यांकन तभी होता हे जब 
उसके गुणावगुणों पर निष्पक्ष भाव से दृष्टि डाली जाए | यदि 
नागरी लिपि में सचमुच कुछ दोष हों तो केवल नागरी प्रेम के 
नाम पर उन पर पर्दा डालना ग्रनुचित होगा | जब मैं नागरी लिपि 
के 'दोषों' का उल्लेख करता हूँ तो 'दोष' का वास्तव में वही श्रथ 
नहीं है जो फारसी और रोमन लिपि के 'दोषों' से व्यक्त होता 
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है। नागरी के 'दोषों की तुलना इन अवैज्ञानिक लिपियो के 
aay से हो ही नहीं सकती । इन लिपियों में महान्‌ दोष हैँ। ,, 
नागरी लिपि के दोष इन दोषों की तुलना में सर्वथा महत्वहीन 
और नगण्य हैं। ऐसी लिपियों की तुलना में नागरी प्रायः पूण तया 
` बैज्ञानिक है । फारसी और रोमन लिपियाँ तो इतनी अवेज्ञानिकों 
हैं कि उन्हें तोइ-मरोड कर किसी भी प्रकार वेज्ञानिक बनाया 
ही नहीं जा सकता । नागरी लिपि के दोष इतने हल्के हैं कि 
यदि उन्हें किसी प्रकार दूर कर दिया जाए तो नागरी 
पूर्ण तया वैज्ञानिक और संसार की आदर्श लिपि बन जाए। 
(१) हम यहाँ स्वरों और उनकी मात्राश्रों की तालिका 
देते हैं :-- 
ग्र, ग्रा, इ, ई, उ ऊ, (ऋ), ए, Ù, श्रो, औ, श्रे, श्रं, Ti, 
०005 यो हा पोल के + 
इनमें से निम्नलिखित स्वरों का तो उनकी संगत मात्रा्रों 
से स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। 
at, (ऋ), श्रो, रौ, X, अं, अः 
इन दो स्वरों i व 
SEO oe = ; 
की मात्राओं मै इनका थोड़ा-थोड़ा स्वरूप भलकता है। किन्तु 


इन स्वरों | 
इ, उ, ऊ, ए 
का इनकी मात्राओ्रों की आकृतियों से कोई सग्बन्ध है ही नही । 


a! . s 
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(२) तनिक इ की मात्रा पर विचार कीजिए। यह लिखी 
जातो है पहले और बोलो जाती है पीछे । इस उच्चारण क्रम को 
कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं कह सकता और यह श्रवैज्ञानिकता 
और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम इस प्रकार के शब्द लिखते हैं । 

शान्ति, भ्रान्ति, उद्धिज, स्वप्निल | 

शान्ति में पहले “न्‌ बोला जाता है, फिर त और अन्त में | 
इसी प्रकार का उलट फेर उपरिलिखित ग्रन्य शब्दों में भी है। 


ग्रवेज्ञानिकता का एक और उदाहरण है रेफ़ का प्रयोग । 
इन शब्दों : 
कम, गत, WT 


'में रेफ़ आता अन्त में है, बोला पहले जाता है । यह व्यतिक्रम इस 
प्रकार के 


शब्दों : 
मत्संना, 'आर्यो, सहधर्मो 
में और भी स्पष्ट हो जाता है । 
(३) इन अक्षरों पर विचार कीजिए:-- 
जजाजिजी जुजूजेजेजोजी जॅजंज 


भाषा-वज्ञानिक हमें बताते हैं कि 'ज! को रचना इस 
प्रकार हैः-- 


ज>जच"जू-+ श्र । 
अर्थात्‌ “ज” में ही “श्र” निहित है। “ग्र” की सहायता के 
बिना कोई व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता | या यों कहिये कि 
“ज” शुद्ध व्यंजन नहीं है, वरन्‌ एक व्यंजन और एक स्वर का 
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योग है । वास्तविक शुद्ध व्यंजन तो “जू” है जिसका उच्चारण 
विना किसी स्वर की सहायता के हो ही नहीं सकता । इस प्रकार 
जी--ज्+अ्र+ई। Bawa, जी=ज+ई। अतः “जी” का 
उच्चारण होना 'चांहिए “जई” न कि “जी”। इस तक के 
अनुसार “जी” लिखने की शुद्ध विधि होगी “डी” 1 इसी प्रकार 
यदि ऊपर लिखे अक्षरों की तालिका बनाई जाए तो ऐसी 
बनेगीः-- 


वर्तमान WAL उच्चारण क्षर का शुद्ध स्वरूप . 


जि जइ डि 
जी जई - जी 
जु जउ mace 
ज्‌ जऊ खु 
जे. - जए जे 
ज | जएऐ जे 


पता नहीं, भाषा वैज्ञानिक हमसे- इस विषय में कहाँ तक 
सहमत होंगे। “ 

(४) जब कभी “श्र” की 'बारह-खड़ी का प्रश्‍न उठाया जाता 
'है, तब भाषा-वैज्ञानिक चिल्ला उठते हैं कि “यह सवथा भ्रवेज्ञानिक 
होगा ।” उनका तके इस प्रकार है; यदि हम “ऊ” के स्थान पर 
“a लिखें तो “भू” में “ग्र”. भी सम्पूर्ण है और “” भी 
सम्पूणं । अ्रतएव “रू” `का वास्तविक उच्चारण हुआ TFA 


छ 
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इसी प्रकार “ग्री” का उच्चारण होगा “अई” । ग्रतः “श्र” की 
बारहखडी सर्वथा भ्रवज्ञानिक होगी ।” 

अव तनिक इसी तक को AY और “प्रो” पर लगाइए। “ग्रो 
में “प्र” भी सम्पूर्ण है “1” भी सम्पूर्ण । अतएव इसका उच्चारण 
होना चाहिए “sey, न कि 'ग्रो'। इसका ये लोग यह उत्तर देते 
हैं कि “आओ” वास्तव में सन्ध्यक्षर है जिसकी रचना इस प्रकार है 
( अ्रो=श्र+उ ) अतएव “आओ” पर वह नियम लागू नहीं हो 
सकता । परन्तु क्या यह उत्तर संतोषजनक है ? इस उत्तर से 

` उपरिलिछित शांका का समाधान कहाँ होता है ? “आ” सन्ध्यक्षर 

हो चाहे एकाकी श्रक्षर, इसक! भाग “ 1” तो सम्पूर्ण है ही । तब 
‘ay को अग्रो' क्यों नहीं पढ़ा जाता । , 

(५) नागरी लिपि में “क्र” की मात्रा .” अधिकतर वणे के 

“sift भाग के नीचे लगाई जाती है जेसे, गु, घृत, हृदय' में । 
परन्तु अब तनिक इन शब्दों पर विचार कीजिए : 
कृश, कृषि, कृमि। " 

स्पष्ट है कि जब हम “क” में “ऋ” का चिह्न मिलाते हैं तब 
उसके अंतिम भाग के नीचे नहीं लगाते वरन्‌ खड़ी रेखा के नीचे 
लगाते हैं। इसी प्रकार “'उच्छु खल” में “ऋ” की मात्रा “छ' 
के नीचे अंत में नहीं वरन्‌ मध्य भाग में लगाई जाती हे । मुझे. 
पता नहीं कि हिन्दी या संस्कृत में कोई शब्द ऐसा है या नहीं 
जिसमें “क? में ऋ” लाई जाती हो । परन्तु यह निश्चित है कि 
यदि किसी दिन eH “ऋ” लगाने की आवश्यकता पड़ ही 
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( ४२ ) 
गई तो वह भी इस प्रकार लगेगी--“भु”--न कि इस प्रकार 
झु” । अतएव, स्पष्ट है कि “क्र” की मात्रा लगाने का कोई एक 
नियम ऐसा नहीं है जो समस्त स्थानों पर लागू हो । 
(६) नागरी लिपि में ग्रर्धाक्षर बनाने की भी कोई एक 
निश्चित रीति नहीं है । निम्नलिखित २१ वों के अर्धाक्षर खड़ी 
पाईं को हटाने से बनते हैं :— 


खग धच जञजणतथधन 


पबभमयलवशवषस (x) 
निम्नलिखित € वर्णों के आधे वनते ही नहीं : 
-ङछटठडढद रह (at) 


मैं इस समय युक्ताक्षरो क्ष, त्र, ज्ञ पर विचार नहीं करूँगा l 
उनके सम्बन्ध में दूसरे ग्रध्याय में मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका 
हूँ । “क” से “ह” तक ३३ वणे होते हैं। इनमें ३० ऊपर दिये 
जा चुके हैं । ग्रब केवल 'क, क, फ' बच रहते हैं । इनकी स्थिति 


निराली है। 'क' का अर्धाक्षर होता है “क” 'क' के अन्त में 


` पूरी खड़ी पाई तो है ही नहीं, केवल आधी खड़ी रेखा है । अर्धा- 


क्षर बनाने के लिए इसी को हटा देते हं । परन्तु इस तियम का 
भी समस्त स्थानों पर पालन नहीं होता । इस नियम का पालनः 
इन शब्दों में होता हैं : 
क्यारी, क्लान्ति, FAT 
किन्तु इन शब्दों में नहीं होता : 
क्रम, कन्दन 
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( ७७४.) 
'फ' का ग्राधा भी उसी प्रकार बनता है । जसे “फ्यास” 
में। ` FF के | 
यदि हमें झ का भी आधा बनाने की आवश्यकता हो तो इसी 
प्रकार बनेगा । 


अतः हम देखते हैं कि नागरी लिपि में ग्रात्ने अक्षर वनाने 

के लिए कोई सवसाधारण नियम नहीं है। 'क' के लिए तो कोई 

निश्चित नियम है ही नहीं । कुछ योगों में एक नियम लगता है, 

कुछ योगों में दूसरा। जो २१ अक्षर (ग्र) में दिये गए हैं, उन 

सब के लिए एक निश्चित नियम है, शेष वर्णो में से ९ के जो 

(अ)में दिए गए हैं, आधे होते ही नहीं | जहाँ कहीं इनके आधे ` 

| अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है, या तो श्रंत में हल्‌ चिह्न लगा 

दिया जाता है या अगले भ्रक्षर से मिलाकर युक्ताक्षर बना दिया 
जाता है। 


(७) युक्ताक्षर बनाने के कई ढंग हैं | 


(क) कुछ युक्ताक्षरों में तो AAC केवल ऊपर नीचे लिख दियें 
जाते हैं, जसे 


युद्ध, JA, कष्ट, गट्टा, लट्टा, AAA, बचा, पक्का 


` इनमें से जितने उक्ताक्षरों को हम आगे पीछे लिख सकें, उन्हें 
ऊपर नीचे नहीं लिखना चाहिए | sia: 
गुप्त, कष्ट, बच्चा, पक्का | 
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जसे-- 


( ४५) 
अब अधिकांश प्रेस ऐसे शब्दों को इसी प्रकार छापते भी हैं । 
१९५३ और १९५७ के लखनऊ के लिपिसुधार सम्मेलनों ने भीः 

इन सुधारों को स्वीकार कर लिया है । 
(ख) कुछ युक्ताक्षरों में वर्णों का रूप स्पष्ट-प्राय रहता है, 


mg, पद्म, काम्य, श्राद्वान 


` 


(ग) कुछ युक्ताक्षरो में वर्णों का रूप श्रस्पष्ट हो जाता है, जेसेः- 
रक्त, दत्त, गद्य 
` (च) कुछ युक्ताक्षर लिखने ar ढंग बिल्कुल अवैज्ञानिक है 
जसे:-- 
द्वेष, द्वीप, हास | 
“दष” के उच्चारण में “द”. आधा बोला जाता है, “व” 
पूरा। g “द” का आधा होता नहीं । ग्रतएव यह उपाय 
निकाला गया है कि 'द' और “व” का संयोग वना दिया जाय: 
“६” । इसी प्रकार 'ह्वस' में “हु” की रचना इस प्रकार है ? 
कक हर्या ता 
अर्थात्‌ “ह” आधा हे और “र” पुरा । परन्तु 'ह' का भी आधा 
हो नहीं सकता, भ्रतएव पूरे “ह” में (र) का आंधा रूप जोड़ 
दिया और g ऋ बना दिया । इसी प्रकार के और भी बहुत से 
उदाहरण दिये जा सकते हें । 
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(ङ) जब किसी प्रकार बस नहीं चलता तब वर्ण के आधे रूप 
को. व्यक्त करने के लिये पूर्ण के नीचे हल्‌ चिह्न लगा दिया जाता 
है, जैसे- | 

वाङ्मय, 
इन शब्दों को लिखने की केवल एक ही रीति और है। 
agaa, र 

उपरिलिखित से स्पष्ठ है कि युक्ताक्षर बनाने का कोई ऐसा 

“नियम नहीं है जो समस्त स्थितियों पर लागू हो। 


केसी विचित्र स्थिति है। युक्ताक्षर बनाने के लिए कहीं 
दाहिना अंग काट दिया, कहीं वायाँ, कहीं सिर काट दिया, कहीं 
पैर ग्रौर वह भी बडे बेतुके ढंग से । कहीं कहीं तो हम ग्रक्षर को. 
उलट भी देते हैं जसे : 

असुर में a को 

(८) नागरी लिपि में महाप्राण के लिए भी कोई चिह्न नहीं 
है । केवल दो वणे 'प' श्रौर 'ट' में पूछ लगाने से महाप्राण फ 
और 'ठ' बनते हैं । शेष महाप्राणो में कोई निश्चित नियम दिखाई 
नहीं देता, वरन्‌ नियम का सर्वथा ग्रभाव ही दृष्टिगोचर होता 
है । ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि 'ज' के प्रथम भाग 
में उसी पुंछ का विकृत रूप लगाने से “श्र” बनता है, अर्थात्‌, 
पंचमाक्षर बनता है, महाप्राण, “फ' नहीं बनता । और T और 
w में पूँछ अन्त में लगाई जाती है कितु ज के आरंभ में । इसके 
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अतिरिक 'व' में पूँछ लगाने से 'क' बनता है। भला इसमें क्या 
तुक है ? 


(९) पश्वमाक्षर बनाने का कोई एक सा नियम नहीं है। 
'त' और 'प' में एक घुंडी लगाने से पश्चमाक्षर 'न' और 'म' 
बनते हैं। परन्तु च वर्ग और ट वर्ग के पंचमाक्षर तो इस नियमानु- 
सार नहीं बनते। और क वर्ग का पंचमाक्षर ङ तो बिल्कुल 
निराला है। भला ड के आगे बिन्दी .लगाकर क वर्ग का पंच- 
माक्षर बनाने में क्या तुक है ? ? और यदि पंचमाक्षर बनाने का 
यही नियम मान लिया जाय तो हमारे पाँच एंचमाक्षर इस प्रकार 
के होने चाहिए । 

क. च. ठ. त. प, 

अथवा इस प्रकार के 

ग. ज. ङ. द. ब. 

(१०) कुछ अन्य छोटी २ बातें भी ध्यान देने योग्य हैं । 'घ' 
की शिरोरेखा को तोड़कर ‘a’ बनाने में क्या तुक है ? यदि इस 
प्रकार अन्य वर्ण बनाने ही हों [तो उनका कोई नियम होना 
चाहिए । प्रथम दृष्टि डालने से एक श्रस्पष्ट-सा नियम दिखाई देता 
है। 'घ' कवर्गं का चौथा वर्ण है और 'ध” त वर्ग का चौथा 
वश । कह सकते हैं कि एक वर्ग के चौथे वणे से दूसरे वर्ग 
का चौथा वर्ण बनाने के लिए हमने यह नियम बनाया है परन्तु 
“भ, ढ, भ' तो इस प्रकार नहीं बनते । इसके अतिरिक्त “म” 
की शिरोरेखा तोड़कर भ बनाया जाता है ? “ये दोनों तो क्रमशः 


~ 
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एक ही वर्ण के पञ्चम और चतुर्थ वर्णा हैं। ड' और 'ड' के 
उच्चारणो में इतनी समानता नहीं है कि एकके आगे बिन्दी 
लगाकर दूसरा बनाया जाए। 'व' का पेट चीरकर 'ब' क्यों 
बनाया जाता है ? 'ख' और “रव' में क्यों समानता रकखी गई 
है? “रा' और 'ए' ( आधा ण ) क्‍यों इतने मिलते-जुलते रक्खे 
गये हैं। यह सब प्रश्‍न विचारणीय हैं | 

यों हमने नागरी लिपि के १० दोष गिना दिये, कितु sar 
हम पहले कह चुके हैं, ये दोष बहुत ही हलके हैं । हमने उर्दू 
और रोमन लिपियों के दोषों का वर्णान बहुत ही संक्षिप्त रूप 
में किया है। यदि हम उन लिपियों के भी प्रत्येक अक्षर का 
इस प्रकार विश्लेषण करें और दोषों को गिनाने बेठे तो रोमन 
लिपि के दोषों की संख्या दर्जनों तक और उर्दू लिपि के दोषों 
की संख्या कदाचित कोड़ियों तक पहुँचेगी | इस सन्दभ में ग्रन्थ- 
बाली (७) पठनीय है, किन्तु यह पुस्तिका मुख्यतः नागरी लिपि 
के विषय में लिखी गई है । श्रतएव हमने नागरी लिपि के दोष 
ही इतने विस्तार पूर्वक दिखाथें हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 
दोष भी यथासाध्य दुर कर दिये जाएँ श्रौर नागरी लिपि सर्वांग- 
सुन्दर और परिपूर्ण बन जाय। sq लिपि और रोमन लिपि 
के दोषों को दूर करने का प्रयास बिल्कुल व्यर्थे होगा क्योंकि 
दोष ऐसे नहीं हैं जो दूर किये जा सके ।. 

नागरी लिपि सुन्दर है, बहुत सुन्दर है । किन्तु उसमें भी 
“एक आँच की कसर रह गई है” । यदि इस कसर को निकाल 
दिया जाय तो नागरी लिपि सवंगुण संपन्न बन जाय । 
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लखनऊ सम्मेलनों द्वारा स्प्रीक्कत सुधार ` 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सन्‌ १९५३ में उत्तरप्रदेशीय 
सरकार के तत्वावधान में लखनऊ में एक नागरी 'लिपि सुधार 
सम्मेलन हुआ । ४ वषं पश्चातु एक दुसरा सम्मेलन हुआ जिसंमें 
पहले सम्मेलन के अधिकांश सुधारों की संपुष्टि हुई। ऐसे 
` सम्मेलन लिपि सुधार के लिए शुभ लक्षण हें । परन्तु जो काम 
al शकार आरम्भ किया गया है, वह एक दो तम्मेलनो में समाप्त 
नहीं होगा | उसके लिए तो ऐसे अनेक सम्मेलन बुलाने होंगे । 
तथापि हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार ने यह पग ठीक दिशा 
मे उठाया हं । सनु १९५९ में दिल्ली में राज्य शिक्षा मन्त्रियो का. 
एक सम्मेलन हुआ जिसने लखनऊ के उक्त दोनों सम्मेलनो के 
प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी । कह सकते हैं कि सम्मेलनों 
के निश्चयों को एक प्रकार से ग्रखिल भारतीय स्वीकृतिं मिल 
गई । अतः हम उपयु क्त सम्मेलनों के सुधारो में से प्रत्येक पर 
अपना मत प्रकट करते हें । 

(१) शिरोरेखा रहनी चाहिए। हम इस निर्णय से सहमत हैं 
नागरी लिपि के अक्षरों की सुन्दरता बहुत कुछ शिरोरेखा पर 

क ४ 


~ 
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निभ॑र है । परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि यदि नागरी लिपि 
शीघ्रता से लिखी जा सके तो और भी ग्रच्छा है । मुद्रण और 
मुद्रलेखन में तो एक बार मुद्रियाँ तैथार हो जाती हैं, चाहे शिरो- 
रेखा हो या न हो। उससे मुद्रण और मुद्रलेखन की गति पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु निजी पत्राचार में और लेखों 
के प्रारूपों में, जो साधारण जनता के सम्मुख नहीं जाते, यदि 
ANa उड़ा दी जाये तो उससे लेखन की गति में तात्विक 

अन्तर पडेगा । अतः हमारा सुझाव है कि ऐसे स्थलों पर लेखकों 
को शिरोरेखा न लगाने की छूट दी जाये | पाठक यह कह सकते 
हैं कि यदि कोई लेखक शिरोरेखा न लगाना चाहे तो उसे कौन 
रोक सकता है । परन्तु इस प्रकार तो यदि कोई लेखक गलत- 
'सलत हिन्दी लिखे तो भी उसे कौन रोक लेगा । प्रश्‍न है प्रश्नय 
देने का । अशुद्ध लिखने वाले को तो हम कोई प्रश्रय दे ही नहीं 
सकते । किन्तु शिरोरेखा न लगाने वाले लेखकों को यदि ह्म 
मान्यता दे दें तो बहुत से लेखक इस बात का अनुसरण करेंगे 
और नागरी की लेखन गति बढ़ जायेगी । 

(र) श्रब तक निम्नलिखित पाँच ग्रक्षर दो प्रकार से लिखे 
जाते थे: 

भ्र, आ, झं, भ, रा, ण, ल, ल, क्ष, A, : 

लिपि सुधार सम्मेलनों ने इनमें से केवल इन्हीं रूपों को 
मान्यता दी है: 
d अ, झ, ण, ल, क, . 
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हम इस. सुधार का स्वागत करते हें । हम यह मानते हैं कि 
इन अक्षरों के दोनों रूपों में से यही रूप मुद्रण के लिए सरल 
हैं। इनमें से खड़ी पाई निकाल कर हम इनके आधे ग्रक्षर बना 
सकते हैं | | 
(३) सम्मेलनों में नागरी लिपि के लिए दो नए चिह्न 

T 

स्वीकार किए गए थे । इनमें से पहला स्वर इन शब्दों में दष्ठि-. 
गोचर होता है । 

Man Sand And 

मॅन ae Us 

अब प्रश्न यह है :कि क्या वास्तव में इन नए Frat की 
आवश्यकता है । तनिक इन शब्दों पर विचार कीजिए 

जसा, वसा, कसा, पंसा, ऐसा, SAT, शेल । . 

हमने इन शब्दों के तीन प्रकार के उच्चारण सुने हैं 

(क) जइसा, वइसा, कइसा, पइसा, अइसा, छइला, शइल । 

(ख) जएसा, वएसा, कएसा, पएसा, अएसा, छएला, शएल। 

पिछले उच्चारणों में ए पुरा नहीं बोला जाता । जएसा में 
“जए' इस प्रकार बोला जाएगा मानों यह दो अक्षरों से नहीं बना 
है, वरन्‌ एक ही अक्षर है। | 

(ग) Jaisa, Vaisa, Kaisa, Paisa, Aisa, Chhaila, Shail 

अब उक्त शब्दों के उच्चारणं (क) और (ख) उड़ते जा रहे 
हैं और अधिकतर लोग इनका वही उच्चारण करते हैं जो (ग) 


a 
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में दिया है । इस उच्चारण के स्वर और अंग्रेज़ी के Man वाले 
a के उच्चारण में तनिक भी अन्तर नहीं हे । तब क्यों न हम 

ऐ 
को वही स्वर मान लें जो अंग्रेज़ी के उक्त शब्दों में दृष्टिगोचर 
होता हे । हिन्दी के कुछ शब्द अवश्य ऐसे हैं जिनमें ग्रभी तक 
पुराना उच्चारण ही चलता है, जेसे : 
| गेया, मैया, देया | 

किन्तु हमारे पास ऐसे शब्दों के लिखने का दूसरा उपाय 
भी है: 

गइया, मइया, दह्या | 

अतः जब कभी संस्कृत की पुरानी ध्वनि को व्यक्त क"ना 
हो हम 'इ' से काम ले सकते हैं। इस प्रकार नया चिह्न ग्रना- 
वश्यक प्रतीत होता है। हम उपरिलिखित अंग्रेजी शब्दों को 
इस प्रकार लिख सकते हैं : 

aa, Ws, ऐँड। 

(४) श्रब हम लखनऊ सम्मेलनों द्वारा प्रस्तावित दूसरे 
fag पर विचार करते हें । यह स्वर अंग्रेजी के इन शब्दों में 
उच्चरित होता है : | 
God, Hockey; Orb, Lawn 
गॉड, हाकी, ad, , लॉन 


(i TE 
< 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ५३ ) 
किन्तु क्या यह चिह्न हमारे लिए. ्रावश्यंक है? जो बातें 
हमने पिछले चिह्न के विषय में कही थीं, इस पर भी लागू हैं। 
हिन्दी के इन शब्दों पर विचार कीजिए : 
कौन, श्रौरत, चौथा, जौनपुर । 
हमने इन शब्दों के भी तीन प्रकार के उच्चारण सुने हैं : 
(क) कउन, श्रउरत, चउथा जउनपुर। 
(ख) कश्रोन, श्रओरत, चग्नोथा, जओनपुर । 
पिछले उच्चारण में “श्रो” पूरा नहीं बोला जाता । कश्नोन में 
'कश्चो' इस प्रकार बोला जाएगा मांनों यह दो अक्षरों से नहीं 
बना है, वरन्‌ एक ही श्रक्षर है। 
(ग) Kaun, Aurat, Chautha, Jaunpur 
अब उक्त शब्दों के उच्चारण (क) और (ख) उडते जा रहे हैं 
और श्रधिकतर लोग इनका वही उच्चारण करते हैं जो (ग) में दिया 
है इस उच्चारण के स्वर और अंग्रेजी के उपरिलिखित शब्दों के ० 
अथवा aw के उच्चारण में तनिक भी अंतर नहीं है । तब क्यों न 
हम ‘ay को वही स्वर मानलें जो अंग्रेजी के उक्त शब्दों में 
दुष्गिचर होता है। हिन्दी के कुछ शब्द अवश्य ऐसे हैं जिनमें 
अभी तक पुराना उच्चारण ही चलता है, जेसे-- 
कोभ्रा, पौश्ा, atari 


किन्तु हमारे पास ऐसे शब्दों के लिखने का दूसरा उपाय भी है: 
BIA, WAL, WAT | 
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+, भ्रतः जब कभी इस पुरानी. ध्वनि को व्यक्त करना हो, हम 
उ.से काम ले सकते हैं। इस प्रकार नया fag अनावश्यक 
प्रतीत होता है। हम उपरिलिखित अंग्रेज़ी शब्दों को इस प्रकार 
लिख सकते हैं:-- : 
गोड, होकी, ala, लोन । 


. (५) १६५३.के सम्मेलन का प्रस्ताव था कि हुस्वइ को 
मात्रो बाई ओर के बदले दाहिनी ओर लगाई जाए। इस प्रस्ताव 
से तो न मुद्रण में कोई सुविधा होती है न मुद्रलेखन में afa 
कोई मात्रा ऊपर अथवा नीचे के बदले दाहिनी ओर लगाई जाए 

'तो उससे मुद्रण में सुविधा होती है । परन्तु दाहिनी और बाई 
ओर के हेरफेर से मुद्रण में कोई सरलता नहीं श्रा जाती । केवल 
हमें यह संतोष हो सकता है कि हमने इस मात्रा को भी वेज्ञानिक 
बना दिया । परन्तु सम्मेलन का इस संबंध में जो प्रस्ताव है, जरा 
उस पर विचार कीजिए । उसका प्रस्ताव है कि यह मात्रा दाहिनी 
आर दीघं ई की मात्रा की भाँति लगाई जाए, परन्तु उसकी डंडी 
छोटी रहे | इस प्रस्ताव के ग्रनुसार इस प्रकार लिखे जाएग | 

कितना, बिजली, निम्न । 


कीतना, बीजली, AeA | 
इस का ग्रथ यह हुआ कि इस मात्रा. की डंडी लगभग एक 


चौथाई लगाई जाए । अब मांत लीजिए कि किसी लेखक ने जल्दी 
में चौथाई के बदले आधी डंडी लगाई तो हम उसे हस्व इ 
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समभेंगे या दीघं ? इस ढंग के भ्रम दिन रात हुआ करेंगे, क्योंकि 
यह मात्रा तो इतनी अधिक प्रयुक्त होती है कि प्रत्येक पृष्ठ पर 
दर्जनों स्थानों पर श्रा जाती है। इस प्रस्ताव के अनुसार बच्चो 
को हुस्व इ और दीघं ई की मात्रा्रों का अन्तर बताना असंभव 
हो जायगा । कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से १९५७ के सम्मेलन ने 
१९५३ के इस निश्चय को भ्रस्वीकार कर दिया | 

(६) स्वरों में से ऋ और लु को निकाल देना चाहिए । हम 

` इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं । वास्तव में हिन्दी में तो ये स्वर. 

काम में आते ही नहीं | 

(७) (क) जिन व्यंजनों के अंत में पाई हो, उनके आधे पाई 
हटा कर बनाने चाहिए जसा कि परम्परा से होता चला ar 
रहा है | 

(ख) क, फ, ह के AM, जरे बहुत दिनों से बनते ग्रा रहे हैं ; 
aa ही बनते रहें, यथा 

पक्का, प्यास, ब्रहम 
(ग) र के तीनों रूप चलते रहें, यथा. 
प्रेम, हषं, राष्ट्र 
(घ) शेष व्यंजन ये हैं: 
- इ छटठडढद 
इनके आधे हल चिह्न लगाकर बनाने चाहिये । 
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`यदि यहु प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो 
विद्या, उच्छवास, पद्म, NEA, उद्धत, 
का यह रूप हो जायगा: 
विद्या, उच्छवास, पद्म, बाहय, उद्धत | 

; इन रूपों में युक्ताक्षारों की सुन्दरता नष्ट हो जाती है । परन्तु 
कदाचित पाठक यह कहेंगे कि हमें वर्तमान रूप इसलिए सुन्दर 
दिखाई पड़ते हैं कि हमारी आँखें उन्हें देखने की अभ्यस्त हो 
चुकीं हैं; Ad: नए रूप हमारी आँखों में खटकते हैं। यदि हम 
बच्चों को आरम्भ से ही नए रूप सिखाएंगे तो वे पुराने रूप 
जानेंगे ही नहीं और उन्हें नए रूप उतने ही सुन्दर दिखाई पड़े गे 
जितने वर्तमान रूप हमें दिखाई पड़ते हैं । 

' हम यह मानते हैं कि इस तक में सत्य का अंश है। परन्तु 
इस संबंध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। यदि हम 
इन युक्ताक्षरों को हल लगाकर लिखेंगें तो कुछ समय पश्चात्‌ 
लोग हल लगाना छोड़ देंगे और धर्म को धरम पढ़ेंगे, विद्या को 
विदया । इस समय भी श्रधिकांश पंजाबी इसी ढंग के उच्चारण 
करते हैं | इस प्रस्ताव से यह प्रवृत्ति और भी बढ़ जायगी। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रस्ताव द्वारा मुद्रण और मुदलेखन में बहुत 
सुविधा हो जायगी | परन्तु एक बात तो यह है कि युक्ताक्षरों 
में भ्रक्षरों को ग्रागे पीछे लिखने से युक्ताक्षरों की संख्या भ्रब 
पहले से बहुत कम हो गई हे । इसके भ्रतिरिक्त इस दिशा में और 
भी प्रयत्न हो Wel कुछ लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि 
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मुद्रलिख (टाइपराइटर) में केवल mà श्रक्षर रखे जायें और खड़ी 
पाई स्वचालित हो जो प्रत्येक अ्रद्धक्षर में श्राप से आप लग 
जाए । यदि इस प्रयास में हमें सफलता मिली तो मुद्रलिख 
के आधे बटन हमारे पास फालतू बच जायेंगे और हम उन पर 
सारे युक्ताक्षर बैठा सकते हैं। इसके ग्रतिरिक्त मुद्रण में भी हिदी 
प्रेमी दिन रात उद्योग कर रहे हैं कि किसी प्रकार मुद्रियों और 
धन की बचत हो। शीघ्र ही वह समय आने वाला है जब 
युक्ताक्षरों के रहते हुए भी हिंदी मुद्रण में उतनी ही मुद्रियो से 
काम चल जायेगा जितनी अंग्रेज़ी मुद्रण में अतएव हम सम्मेलन 
के इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं कर सकते । 


(८) भ्रक्षर छ में से पूछ निकाल दी गई है। इसका नया 
रूप इस प्रकार काः छ होगा | इसमे लिखने में सरलता ग्रायेगो । 


(९) सम्मेलन ने ख के रूप में कुछ परिवर्तन किया है । इस 
अक्षर के पहले भाग की डंडी के छोर को व में मिला कर यह 
रूप दे दिया गया है : ख। 

पहली बात तो यह है कि 'ख' की कठिनाई नाम मात्र की 
ही है। श्राज तक हमारे जीवन में कितने ऐसे अवसर आए हैं 
जब हमने 'खड़ी' को “रवड़ी” पढ़ा हो ग्रथवा 'खाना' को RATAT | 
'ख' और “रव' में भ्रम की गु जाइश बहुत कम है । जब हम रव 
लिखते हैं तो दोनों अक्षर स्पष्ट रूप से अलग-अलग रहते हैं। 
परन्तु जब हम ख लिखते हैं तो र' के नीचे की पूछ व के नीचे 
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आ जाती है । श्रर्थात्‌ 'र' का क्षेत्र समाप्त नहीं होने पाता और 
'व' आरम्भ हो जात! है । परन्तु जब हम रव लिखते हैं तब र 
का क्षेत्र समाप्त होने के पश्चात्‌ ही व आरम्भ होता है । यायों 
कहिए कि हम रव के बीच में खड़ी रेखा खींच कर उसके दो 
टुकड़े कर सकते हैं। परन्तु हम ख के बीच में खड़ी रेखा खींच 
कर उसके अ्रलग-अलग दा भाग नहीं कर सकते। खड़ी रेखा या 
तो र को काट देगी या व को । 


ad: ख की कठिनाई काल्पनिक अधिक है, वास्तविक कम | 
अधिकतर स्थानों पर तो प्रसंग से ही पता चल जाता है कि लेखन 
ने ख लिखा है या रव। जहाँ प्रसंग से स्पष्ट न भी हो वहाँ saft- 
लिखित कसौटी से पता चल जायगा कि लेखक ने ख लिखा है 
अथवा रव । परन्तु फिर भी पाठक यह कह सकते हैं कि यदि हम 
भ्रम की इस थोड़ी सी संभावना को भी निकाल सकें तो क्यों न 


निकाल दें । यह तर्क बिल्कुल ठीक है AT: हम इस सुधार का 
भी स्वागत करते हैं। 


(१०) सम्मेलन ने ध ग्रौर भके मराठी रूप ध और भ 
स्वीकार किये हैं । इस परिवतंन से कोई विशेष लाभ तो दिखाई : 
नहीं देता इन नए रूपों को लिखने में न समय की बचत होती 
है, न स्थान की | फिर भी इस सुधार को स्वीकार करने में, 
कोई हानि नहीं है । 
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(११) हमारी लिपि में एक नया श्रक्षर बढ़ाया गया है छ 
इसका उच्चारण लं भ्रौर इ के बीच में होता है इसमें भी हमें 
कोई हानि दिखाई नहीं देती । 


(१२) अंक & के तीन रूप प्रचलित थे इनमें से केवल 
९ स्वीकार किया गया है। हमें इस पर भी कोई आपत्ति 

नहीं है । 

(१३) पूर्ण विराम के लिये पाई (1) का प्रयोग जारी रहता 
चाहिये । “फुल स्टाप' को छोड़कर अंग्रेजी के समस्त विराम 
चिह्न स्वीकार कर लेने चाहिये, यथा- | 

डस की 


हमारी समझ में यह निश्चय भी वाछंनीय श्रौर स्तुत्य है । 
वस्तुतः हिंदी के भ्रनेक लेखक वर्षों से इन चिह्लों का प्रयोग करते 
ग्रा रहे हैं और ये fre हमारे वर्तमान साहित्य में समाते जा रहे 
हें । बहुत से लेखकों को तो यह ध्यान भी नहीं रहता कि ये चिह्न 
वास्तव में हमारी लिपि क अपने चिह्न नहीं g | 

(१४) ड़, ढ़ को भो व्यंजनमाला में स्थान मिलना चाहिए । 
यों तो ये दोनों व्यंजन हिन्दी में बराबर काम में आते ही हैं 
किन्तु इनको आधिकारिक रूप से व्यंजनमाला में स्थान मिल जाय 
तो उचित ही है। | 

(१५) त्र को वर्णमाला में से निकाल दिया जाय और इसे 
इस प्रकार लिखा जाय--“तव? 


A 
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. अब हमारी लिपि का यह स्वरूप हो गया है । 
Hag § 3H wut ओ at 


अ अः 
कखगघ डः ADINA 
टठडढण तथ दधन 
पफबभम य र लव 
हषसहनक्षज्ञ ळ 
ड्ढ़ 


१२२३४५६७८९० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


नागरी लिपि और मुद्रण 


नागरी लिपि में मात्रायें भ्रक्षरो के चारों श्रोर-दा हिने, बायें, 
ऊपर और नीचे लगाई जाती हैं। दाहिनी और बाई शोर की 
मात्राओं के कारण तो मुद्रण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती । 
, १, , , आदि मात्रायें अलग से ढाली जाती हैं और अक्षरों में 
जोड़ दी जाती हैं। वास्तविक कठिनाई ऊपर और नीचे की 
मात्राश्रों के कारण ही पड़ती है। यदि हमें 'खल' छापना हो तो 
'ख श्रौर ल की मुद्रियों को मिला देने से काम चल जायगा। 
किन्तु 'खेल' छापने के दो ढंग हैं। या तो हम बनी बनाई मुद्री 
खे तैयार रखेंगे, या ख की ऐसी मुद्री बनायेगें जिसपर मात्रा ` 
बेठाई जा सके । ऐसी मुद्रियों को करन मुद्रियाँ कहते हैं । इन 
मुद्वियों का कुछ भ्रंश कान की तरह बाह्र निकला रहता है जिसे 
'घुड़िया कहते हैं । इसी श्रंश पर मात्रा बिठाई जाती है । इस प्रकार 
प्रायः प्रत्येक अक्षर के लिये दो प्रकार की मुद्रियाँ रखनी पड़ती हैं, 
पूरी (मुफ रिद) और करनदार । किन्नु करन मुद्रियो के अक्षर- 
योजन (Composition) में समय अधिक लगता है ! खेल” बनाने 
के लिये यदि बनी बनाई मुद्री खे' तैयार है तो दो मुद्रियो का ही 


A 
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योजन करना होगा । किन्तु यदि करन मुद्री 'ख' से काम लिया 
गया तो तीन मुद्रियों का प्रयोग करना होगा । इस कारण बहुत 
से प्रेस थोड़ी-थोड़ी दोनों प्रकार की मुद्रियां रखते हैं। :' 


हम यहाँ एक मध्यम श्रेणी के प्रेस की मुद्री सूची देते F— 


(१) पुरे अक्षर क, ख, ग". ४४ 
(२) कटे (ATA) अक्षर क, wT Re 
(३) क्र, ख, ग, ज, फ, ड, ढ़ ७ 


(४) कटे (आधे) अक्षर क, २, उ, फ ५ 
(५) मात्रायुक्त ग्रक्षर के, क, कु, कु" १४३ 


(६) हल अक्षर व्‌, द्‌, न्‌, म्‌ ४ 
(७) र युक्त WAT क्र, ख, ग्र **“ २०. 
(८) ऋ की मात्रा वाले अक्षर ***** १७ 
(९) युक्ताक्षर ७३ 
(१०) आगे पीछे की मात्राएं २१ 
(११) ऊपर नीचे की मात्राएं २६ 
(१२) संख्यांक १० 
(१३) विशेष चिह्न, अंकगणितीय चिह्न २४ 
(१४) करन मुद्रियां २०३ 
RRR 


इनमें हमने इस तरह की मात्राओं का समावेश नहीं 
किया है | 
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SS) ज्ञे, ञ्च 

क्योंकि wa अधिकत्तर प्रेस इन्हें रखते ही नहीं । 

मुद्रियो के प्रकारों की संख्या बिल्कुल निश्चित नहीं रहती । 
बड़े Tat में लगभग ७०० प्रकार की मुद्रियां रहती हैं । छोटे प्रेस 
प्रायः पाँच, साढे पाँच सौ से काम चला लेते हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि हिदी की छपाई के लिए छः सोत सौ मुद्रियों की 
आवश्यकता रहती है जब कि अंग्रेज़ी की छपाई में लगभग सवा 
सौ, डेढ़ सौ से काम चल जाता है । 


निर्माण के विचार से मुद्रियां मुख्यतः दो प्रकार की होती 
हैँ-कलकतिया और वम्बइया । उपरिलिखित समस्त मुद्रियां 
कलकतिया हैं । बम्बझया मुद्रियों में करन-भ्रक्षरों की आवश्यकता 
नहीं होती । ह 

'खेल? छापने के लिये उसमें :. 

ख ल 

की मुद्रियां भ्रलग-अलग होंगी । मात्रा की मुद्री के नीचे टेक 
लगी रहती है। म्तः वह स्वयं सम्पूणं रहती है। उसके लिये 
करने की आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार वम्बझया मुद्रियों 
के प्रयोग से हम करन-मुद्रियों के बिना काम चला लेते हैं। कितु 
एक दूसरी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। मान लीजिये कि हमें 
‘ee छापना है । तो उसमें पांच मुद्रियां लगानी पड़ेगी 


aoa. 


~ 
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किन्तु ख के ऊपरी भाग में तो मात्रा बिठाई जाएगी, नीचे 
का भाग खाली रहेगा | उसमें डिग्री (सीसा) भरनी पड़ेगी, 
अन्यथा अक्षरों के सरक जाने की आशंका है । इस प्रकार बम्बइया 
मुद्रियों के प्रयोग में ऊपर, नीचे और बीच की--तीनो पंक्तियों 
का श्रक्षर-योजन करना पड़ता है । ग्रतः क्ष र-योजन में दुगुने से 
भी अधिक समय लगता है । मात्रायें स्पष्ट आती हैं किन्तु छपाई 
महँगी पड़ती हे । इसलिये कुछ पुस्तकों पर लिखा रहता है-- 
बम्बझ्या छपाई | 

अतएव हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि मुद्रियों की संख्या 
घट जाय किंतु भ्रक्षर-योजन का समग्र न बड़े। इसके लिये ये दो 
बातें ग्रावश्यक हैं : 

(क) सुधार ऐसे न हों कि कुछ का कुछ पढ़ा जाए | 

(ख) सुधार ऐसे भी न हों कि कुछ पढ़ा ही न जाए श्रौर यह 
वताना पड़े कि क्या लिखा है | 

अब इस कसौटी पर हमारे निम्नलिखित प्रस्तावों को कस 
कर देखिये । 

(१) जैसे हम पिछले ग्रध्यायों में लिख चुके हैं, युक्ताक्षर 
यथासाध्य आगे पीछे लिखने चाहिये | 
- हिंदी में लगभग ९३ युक्ताक्षर होते हैं जिनमें से ग्रधिकतर 
आगे . पीछे लिखे जा सकते हैं। शेष ये ३५ युक्ताक्षर बच 
रहते हैं 
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छव इट हु इ इ ५ (श्र) 

द्ग दध इद्ध द द्बद्ध aE ९ ( a) 

स्य ख्य ड्य क्य द्य रच ह्य ७ (इ) 

कघदूट्डढत्रद्रश्न ९(ई) 

acut ५(उ) 

इनमें से (उ) वाले पाचों युक्ताक्षर तो ह के स्वर रहित रूप 
ह्‌ 


से बनाये जा सकते हैं जेसा wa अधिकतर प्रेस करने भी 
लगे हैं । 
(इ) वाले सातों युक्ताक्षर य के इस विकृत रूप से बन सकते है । 
q 
हैं। यह चिह्न भी ग्रब ग्रधिकतर प्रेसों में रहता है । 
प्रायः सभी प्रेसों में र का यह रूप रहता है 
a 


( ई ) वाले युक्ताक्षरो में से त्र और श्र इसकी सहायता से बनाये . 
जा सकते हैं । इस प्रकार इनका यह रूप हो जायगा 


a 37 


अब केवल (ग्र) और (झा) वाले युक्ताक्षर और (ई) वाले 
७ युक्ताक्षर रह गये हें इनमें से द्र तो कदाचित्‌ ही कभी 
4 
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' काम में आता हो । इसका काम हल लगाकर चलाया जा सकता 
हे । श्रतएव हमारे प्रेसों को केवल २० युक्ताक्षर रखना 
“आवश्यक है । 


` इतना श्रवश्य है कि समस्त युक्ताक्षरों को श्रागे पीछे लिखने 
'से उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा । मान लीजिये 
“कि हमारे पास न्द और स्व युक्ताक्षंर विद्यमान हैं। हम यह शब्द: 
सुन्दर, स्वर 
'अलखंते हैं । यदि हमारे पास युक्ताक्षर न हों तो हम न aR 
स्‌ से काम लगे | उपरिलिखित शब्द इस प्रकार 


सुन्दर स्वर 


लिखे जायेंगे। पहिली विधि में न्द एक श्रक्षर था, Wit स्व एक 

अक्षर। दूसरी विधि में र आर द के वीच में थोडा सा स्थान हूटा 

होगा । इसी प्रकार स्‌ ्रौर व के बीच में भी थोड़ा सा स्थात छूटा 
होगा । फिर भी शब्दों के पढ़ने में तनिक भी भ्रम नहीं पड़ेगा | 


(२) स्वर्गीय डा० गोरख प्रसाद ने यह सुझाव feat था कि 
जो मात्राएँ उपर नीचे लगाई जाती हैं उन्हें थोड़ा सा दाहिने 
हटाकर लगाया जाए । इस प्रस्ताव के AGAR इन शब्दों 
b Sal, अंकुश, AT 
eae ST 
sa, श्र'क,श, सम, ग 
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.हो जायगा । इन शब्दों का यह रूप वर्तमान पीढ़ी को थोड़े दिन 
अटपटा अवश्य लेगा, किन्तु इनके पढ्ने में तनिक भी कठिनाई 
नहीं होगी । और यह लाभ होगा कि मात्रायुक्त और करन 
मुद्रियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


इन प्रस्तावों को स्वीकार करने पर हमारे प्रेसो को केवल 
निम्नलिखित प्रकार के अ्रक्षरो की मुद्रियां रखनी पड़ेगी :- 


(१) पूरे ग्रक्षर क, ख, ग,...... ४४ 
(२) कटे अक्षर व, रू, र...... ३० 
(३) युक्ताक्षर १४ 
(४) र-युक्त ग्रक्षर ६ 


(५) आगे-पीछे की मात्राएँ २१ 
(६) ऊपर, नीचे की मात्राएँ २६ 


(७) संख्यांक १० 
(८) विशेष fag ` २४ 
१७५ 


रोमन लिपि में २६ अक्षर होते हैं। सैकड़ों वर्षों के अनुभव 
और प्रयोग के पश्चात्‌ वह लोग १२४ प्रकार की मुद्रियों से काम 
चलाने लगे हैं। नागरी लिपि में ( क्र, क्ष, त्र, ज्ञ ) को छोड़कर 
४५ अक्षर होते हैं। उसी अनुपात से हमारे लिए २१६ प्रकार 


~ 
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की मुद्रियों तक क्षम्य होनी चाहिए | किन्तु हम तो एक ही भटके 
में १७५ तक उतर आए । 


यहाँ केवल ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं जिनसे किसी भी अक्षर 
श्रथवा मात्रा के स्वरूप में कोई विकार नहीं आता, केवल उनके 
लिखने के ढंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है । 
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नागरी लिपि का रोमनीकरण 


[ १ ] सामान्य बातें 


आजकल देश में नागरी लिपि के रोमनीकरण का प्रश्न 
छिड़ा हुआ हे। रोमन लिपि के गुण तो प्रत्यक्ष ही हैं। उसके _ 
लेखन, मुद्रण और मुद्र-लेखन में जो सुविधायें. होती हैं उनके 
विषय में तो मत-भेद की गुञ्जाइश ही नहीं है । हम उक्त बातों 
पर यहाँ विस्तारपूर्वक विचार नहीं करेंगे । यहाँ हम पाठकों 
का ध्यान एक श्रधिक आधारिक प्रश्‍न की ओर ASE करना 
चाहते हैं । प्रश्न यह है कि रोमन लिपि के गुणों को मानते हुए 
भी क्या यह युक्ति-संगत और व्यावहारिक होगा कि हम उसे 
नागरी लिपि के स्थान पर ग्रहण कर लें ? क्या हम सभी बातें, 
जो तकॅ-संगत होती हैं, स्वीकार कर लेते हैं, भ्रथवा उन्हें व्याव- 
हारिकता की कसौटी पर भी कसकर देख लेते हैं ? हम जानते 
हैं कि दिन में चौबीस घंटे होते हैं किन्तु हम तो श्रपनी घड़ियों 
में बारह ही घंटों के चिह्नं बनाते हैं, ऐसा क्यों ? पिछले कई 
दशकों से हम तिथि-पत्र ( केलेणएडर ) सुधार के लिए चीख 


o 
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पुकार कर रहे हैं किन्तु व्या हमने शुद्ध तक के श्राधार पर ही 
कभी इस प्रश्‍न का निर्णय किया है ? और एस्पराणटो आन्दोलन 
का क्या हु्रा ? क्या ही श्रच्छा होता यदि संसार भर की एक 
ही भाषा बन जाती ! किन्तु हमने उक्त दिशा में at तक 
कितनी प्रगति की है ? इसके विपरीत, पिछले कुछ वर्षो में तो 
हमने उक्त आन्दोलन को प्रायः समाप्त ही कर दिया है। आइए, 
राष्ट्रलिपि को समस्या पर भी हम लोग शाम्त हृदय और निष्पक्ष 
भाव से विचार कर लं। हमारे विचार में यह year होगी यदि 
हम भावना में फंसकर रोमन लिपि को केवल इसीलिए अस्वी- 
कार कर दें कि वह हमारी लिपि नहीं है। साथ ही यह भी 
कोई बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम विना ग्रागा-पीछा देखे, बिना 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों पर विचार किये एक दम नागरी 
लिपि का परित्योग कर दें और रोमन लिपि को स्वीकार कर 
लें । पश्चिमी सभ्यता के भक्तों को पश्चिम में चारों ओर हरा 
ही हरा दिखाई देता है। पश्चिम वालों की वैज्ञानिक प्रगति हमें 
चौंधिया देती है ? उनके आधुनिक आयुध हमें आतंकित कर 
देते हैं। उनके श्रन्तरिक्ष-यान (Space ship) देखकर हम लोग 
मुह बा देते हें । तिस पर भी क्या प्रत्येक पश्चिमी वस्तु ग्रपनाने 
योग्य और प्रत्येक पूर्वी देन त्याज्य होती है ? | 


इस सम्बन्ध में पहली बात यह ध्यान A आती हैं कि यदि 
हम रोमन लिपि को स्वीकार कर लें तो हमारे देश का ग्रब तक 
का सारा साहित्य बिलकुल व्यर्थ हो जायगा। केवल fedt- 
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साहित्य ही नहीं, वरन्‌ देश की चौदहों भाषाओं का साहित्य ! 
क्या यह सम्भव है कि हम उक्त सारे साहित्य का लिप्यन्तरण 
रोमन लिपि में कर डालें ! सम्प्रति, श्रकेली संस्कृति में ही 
सहस्रो पुस्तक ऐसी हैं जिन्हें हमारे देशवासी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं। ऐसी पुस्तके केवल हमारा वाङ मय ही नहीं समझी 
जातीं, उनकी तो हम पूजा करते हैं। हमारा धामिक जीवन उनके. 
बिना सूना है। उनके (बना तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते ४ 
उनका लिपिरूपान्तर तो हमें तुरन्त ही उपलब्ध होना चाहिए 
ज्यों ही हम ग्रपनी लिपि बदलें । इसके अतिरिक्त देश की अन्य 
भाषाओं के साहित्य का भी तो प्रश्न है। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि देश के समस्त साहित्य का लिप्यन्तरण सम्भव 
है, तो भी क्या यह उचित होगा कि देश का इतना द्रव्य और 
शक्ति इसके लिए व्यय की जाय । क्या यह युक्ति-संगत नहीं 
होगा कि उक्त शक्ति किसी wea रचनात्मक कार्य में लगाई 
जाय ! इस सम्बन्ध में बहुधा तुर्की का उदाहरण दिया जाता है, 
किन्तु तुर्की का अनुकरण करने से पहले हमें निम्नलिखित बातों 
` पर विचार करना होगाः-- 


(१) तुर्की के पास कितना साहित्य ऐसा था £.सकाः 
लिप्यन्तरण आवश्यक था ? क्या वह हमारे देश की चौदह 
भाषाओं के समस्त साहित्य से तुलतीय था ? 

(२) तुर्की fafa में कौन-कौन से दोष थे । क्या हमारी 
नागरी लिपि में भी उतने ही दोष बिद्यमान हे ? 
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जब तक हम इन तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार न कर 
लें, तुर्की के उदाहरण का अन्धानुसरण नहीं कर सकते | 


. भाषा और शब्दों की तरह लिपि की भी आत्मा हुआ करती 
है । उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसी ग्रन्य लिपि में ग्रन्तरित 
नहीं किये जा सकते । फ्रांसीसी भाषा की ८ का उच्चारण लगभग 
ऐसा ही है जसे हमारे त का। यूरोप की कई भाषाश्रों में उक्त 
ध्वनि विद्यमान है किन्तु हमारे ट जसी ध्वनि नहीं है। परन्तु 
अंग्रेजी भाषा के ८ को ध्वनि वास्तव में न हमारे त जेसी है न ट 
जेसी । वह उन दोनों के बीच की ध्वनि है। यदि हम उसकी 
नकल करना चाहें तो हमें एक नये चिह्न का निर्माण करना होगा | 
और नये fag से भी उसका ठीक-ठोक उच्चारण कर लेना 
सरल नहीं होगा । किसी राष्ट्र की उच्चारण शक्ति उस देश के 
जलवायु पर निर्भर होती है । कितने ग्रंगरेज हैं जो हमारे हिन्दी 
शब्दों दर्पण” और “मृणाल” का ठीक-ठीक उच्चारण कर सकते 
हैं ? श्रब तनिक इन दो पंक्तियों पर विचार कीजिए जो गीता के 
पांचवे श्रध्याय के ग्राठवें और नवें श्लोकों में से ली गई हैं :- 
मज GaAs TSCA ool प्रघश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ 
प्रलपन्विसजन्गह्व नून्मिषन्षिमिषन्नपि 


इन पंक्तियों को, लिप्यन्तरण की किसी भी पद्धति के 
अनुसार, रोमन लिपि में लिखकर दुबारा पढ़िए । आपको अन्तर 
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स्पष्ट दिखाई पड़ेगा । हम अपना भ्राशय व्यक्त करने के लिए 
केवल एक उदाहरण और देते हैं-- i 

प्रतिभट उदभट विकट जहँ लरत लच्छ पर लच्छ | 

श्री जगदीश नरेश तहें भ्रच्छच्छवि पर तच्छ । 

अ्च्छच्छवि परतच्छच्छुटनि विपच्छच्छय करि | 

स्वच्छच्छिति भ्रति कितित्थिर सुअमिन्तिम्मय हरि | 

gfw ज्भहरि समुज्कि ज्कहरि विरुज्किट पट | 

कुष्य प्प्रगट सुरुप्प प्यगनि बिलुप्प प्पति भट । 

अत्र इन पंक्तियों को रोमन लिपि में लिखिए और तव 

किसी अंगरेज को पकड़ कर लाइए। उससे कहिए कि पढ़कर 
आपको सुनावे । तब देखिए कि क्या वह उक्त एंक्तियाँ पढ़ सकता 
है । और यदि खींच तःन कर पढ़ भी दे तो क्या आप पर उनकी 
'वही छाप पड़ेगी जो नागरी लिपि में लिखी हुई पंक्तियों की 
'पड़ी थी | 


एक बात और भी है । हम यह मानते हैं कि लिपि के उच्चा- 
“रण का अनुकरण दूसरी लिपि में करना कठिन अवश्य होता है 
किन्तु सवंथा aama नहीं होता | परन्तु लिपियों की कुछ 
“विशेषताएं ऐसी भी होती हैं जिनका भ्रन्य किसी लिपि में श्रन्त- 
रण हो ही नहीं सकता । हिन्दी में एक काव्य रूप होता है 
“तागत छन्द,” जिसमें प्रत्येक पंक्ति दोनों और मे पढ़ी जा 
“सकती है, किन्तु दोनों दिशाश्रों में पढ़ने से शब्द ज्यों के त्यों 
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रहते हैं | श्रतः अर्थं नहीं बदलता । हम यहाँ कवि केशव का एक 
उदाहरण देते हैँ:-- 
भा सम सोह, aiaa, 
बीन नवीन बजे, सह सोस समा । 
मा लतानि बनावति सारि 
रिसाति बनावनि ताल रमा॥ 
मानव हो रहि मोरद मोद 
दमौदर मोहि रही वनमा। 
माल बनी बल केशशदास 
सदा वस केल बनी बलमा ॥ 


इन पंक्तियों को चाहे आगे से पढ़िए चाहे पीछे से, ज्यों की 
त्यों बनी रहेंगी | ग्रब तनिक पहली पंक्ति को रोमन लिपि में 
लिखकर देखिए:-- 
maa sam soh, sajaiban, 


biin naviin bajai, sah som samaa. 


फिर इस पंक्ति को अन्त की श्रोर से पढ्ने का प्रयत्न कीजिए । 
हिन्दी आक्षरिक भाषा है । इसमें “समा” का उल्टा “मास 
होता है, किन्तु रोमन लिपि में samaa का उल्टा होगा aamas | 
कहाँ गया हमारा गतागत छन्द ? 

हिन्दी कविता में एक अन्य प्रकार का छन्द होता है जिसे 
कहते हैं व्यस्त गतागत छन्द । उपे सीधी तरह पढ़ें तो उसका 
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एक श्रथ होगा और यदि उसे अंत की ओर से पढ़ें तो कुछ दूसरा 
ही अर्थ निकलेगा । j 
भारतीय साहित्य में ऐसे, बीसियों नहीं, सेकड़ों छन्द हैं, 
सम्भव है सहस्रों हों | क्या हम उन सबको नए कर दें ? और | 
यदि हम रोमन लिपि को स्वीकार कर लें तो भविष्य मैं ऐपे 
oral का बनाना ही बन्द हो जायगा । क्योंकि उसमें. काव्य की 
ऐसी रचना ग्रा हो नहीं सकती । रोमन लिपि के स्वीकरण से 
हमारे देश की कितनी हानि होगी इसका यह एक ज्वलन्त 
दृष्टान्त हे । | 
रोमन लिपि के साथ-साथ हमें हिन्दू संख्याको के अन्तर्राट्रीय 
रूपों को भी स्वीकार करना होगा । वस्तुतः हमारी केन्द्रीय 
सरकार का तो यह ग्राग्रह है कि हमें नागरी लिपि में भी संख्यां- 
कों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का ही प्रयोग करता चाहिए । हमारे 
साहित्य का एक अंग संख्यांको के भारतीय रूपों पर ही आधृत 
है । एक उदाहरण .लजिए:-- 
दम्पति के रस रीति में तनिक भयो रस रीस । 
प्रब ही रह्यो तिरेसठ छन में भयो छत्तीस i 
घट्यो मान तेंतिस भयो, पय पिय मान्यो नाहि । 
है छतीस छाछठ भयो, पुनि तिरसठ छन माहि ॥ 


रोमन लिपि के स्वीकरण से हमारा इस प्रकार का साहित्य 
भी get में मिल जायगा । 


~ 
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. इसमें सन्देह नहीं कि भाषा का महत्त्व लिपि के महत्व से 
कहीं afaa है किन्तु यह भी मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक लिपि 
भ्रपने देश की संस्कृति और परम्पराश्रों से गु थी रहती है। लिपि 
के बदलने से हमारी संस्कृति भी अछूती नहीं रह सकती । दो 
एक दृष्टान्त लीजिए । हमारा एक परम्परागत और धार्मिक 
. चिह्न है-- 

व 
यह शब्द ओंकार का प्रतीक समझा जाता है और हम लोग 
इसकी पूजा करते हैं। अब मान लीजिए कि हम इसी शब्द को 
रोमन लिपि में लिखते हैं- 
Om ; 
क्या किसी सामान्य भारतीय के हृदय में इस शब्द « देखने 
से भी वही श्रद्धा उत्पन्न होगी जो नागरी लिपिवाले रूप के प्रति 
होती है? हमें इसमें बहुत सन्देह है। नागरी में लिखा 3 
तुरन्त हमें ब्रह्म की याद दिलाता है । लिप्यन्तरण करने से उक्त 
श्रद्धा का सवंथा ह्लास हो जायगा | 
अब तनिक इस शब्द 
श्री 
पर विचार कीजिए | यह शब्द लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना 
जाता है । लक्ष्मी के पुजारी सोने भ्रौर चाँदी के तावीजों में इसे 
भरवाकर उसकी पुजा करते है। क्या रोमन लिपि में लिखे 
Shri 
RR Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


~~ ~ 


( ७७ ) 
की भी वे लोग इसी प्रकार पूजा कर सकगे ? 
धार्मिक कृत्यों में हम लोग लिखते हैं--- 
श्री गणेशाय नमः 
्रौर अपने उत्सव इसी पंक्ति की पूजा से आरम्भ करते हैं | क्या 
रोमन लिपि में लिखे 


Shri Ganeshai Namah 


के प्रति भी हमारे मन में ऐसी ही भावता उत्पन्न होगी ? 
त्योहारो के दिन हम लोग अपने मकानों के अन्दर स्थान-स्थान 
ह - राम 
पर लिखकर रोली श्रौर अ्रक्षर से उसकी पूजा करते हैं। क्या इस 
देश के श्रद्ध शिक्षित वासी रोमन लिपि में लिखे 
Ram 
पर इसी भावना से रोली श्रौर भ्रक्षत चढ़ा सकेंगे ? बहुत से 
लोग राम नाम लिखकर गोलियाँ बनाकर मछलियों को खिलाते 
हैं । ऐसे और भी कई दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 
अब तनिक राजनीतिक क्षेत्र में आइए | हमारे कानों में 
प्रति दिन यह-श्रावाज सुनाई होती है कि अहिन्दी भाषी रोमन 
लिपि को भले ही स्वीकार कर लें किन्तु नागरी लिपि को कदापि 
स्वीकार नहीं करेंगे। सच पूछिए तो वे लोग न नागरी लिपि 
स्वीकार करेंगे न रोमन लिपि। वे लोग तो अपनी ही लिपि का 
प्रयोग करते रहेंगे । किन्तु यदि महात्मा गाँधी जैसा कोई प्रभा व- 
शाली व्यक्ति उनसे नागरी लिपि श्रपनाने को कहेगा तो तुरन्त 


~ 
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उनके बहुत से अनुयायी बन जायेंगे । महात्मा ज़ी गुजरात के 
निवासी थे और उनकी मातृ-भाषा गुजराती थी । तिसपर भी 
उनके कहने से लाखों गुजरातियो ने ही नहीं, दक्षिण भारत के 
भी बहुत से निवासियों ने हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मान लिया | 
मान लीजिए कि कवि रवीन्द्र अपनी रचनाएँ नागरी लिपि में 
लिखने लगते, तो बंगला की श्राधी जनता उनका BACT 
करती और नागरी लिपि के प्रति बंगालियों का विरोध ठंडा पड़ 
जाता | यदि नेता जी सुभाष बोस नागरी लिपि के स्वीकरण 
क। आग्रह करते तो बंगाल का वातावरण हो बदल ज्ञाता । 


सुधार के पीछे सुधारवादी का व्यक्तित्व वोलृता है । 


यह तो दित प्रति. दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि देश के 
विभिन्न प्रदेश वासियों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए 
देश भर की. एक भाषा नहीं तो कम से कम एक लिपि का होना 
ग्रत्यावश्यक है । हमारे देश में रोमन लिपि के जानने वालों की 
संख्या अत्यल्प है। यदि हम उक्त लिपि को स्वीकार करेंगे तो 
प्रायः सारे देश को एक नई लिपि सिखानी पड़ेगी । किन्तु यदि 
नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि मान लियो जाय.तो समस्या 
का बहुत-कुछ समाधान तो श्राप से श्राप हो जायगा, क्योंकि 
श्राधे से afas देशवासी तो इसे जानते ही हैं ! उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार्‌ और हरियाने के प्रायः 
सभी साक्षर व्यक्ति नागरी लिपि का प्रयोग करते हें । इसके 
प्रतिरिक्त बंगाली, मराठी और पंजाबी, गुजराती भाषा-भाषी भी 
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उक्त लिपि को विशेष प्रयास के बिना ही पढ़ लेते हैं। तब 
हमारे देश के लिए कौन सी लिपि व्यावहारिक होगी, नागरी 


या रोमन? नागरी लिपि के विरोधी हम लिपि में ये दोष 
जताते हैं 


[२] नागरी ।लपि के तथाकथित दोष 
( क ) मुद्रण 

(१) नागरी लिपि के मुद्रण के लिए हमारे प्रेसों को लगभग 
छः सौ सात प्रकार की मुद्राए रखनी पढ़ती हैं, जब कि रोमन 
लिपि कि छपाई के लिए एक सौ पचीस प्रकार की मुद्राओं से 
काम चल जाता है । 

(२) नागरी लिपि में कुछ मात्राएँ भ्रक्षरों के ठीक ऊपर 
लगाई जाती हूँ । इस कारण हमें बहुत सी “करन मुद्रियाँ” रखनी 
पड़ती हैं । 

(३) नागरी लिपि के श्रक्षरों में बहुत से घुमाव होते हैं 
जिनके कारण अक्षर देखने में तो बहुत कलापूर्ण होते है किन्तु 
उनकी बहुत छोटे आकार की मुद्रियाँ वनाना कठिन होता है 
और यदि बनाई भी जांय तो स्याही से भर जाती हैं और पढ्ने 
योग्य नहीं रह जाती | 

(४) नागरी लिपि के मुद्रण के लिए लाइनोटाइप यन्त्र का 
बनना असम्भव-सा है | 

हम एक-एक करके उपर्युक्त समस्त 'वातो का उत्तर देते हैं। 


a 
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( so ) 
संख्या (2) और (२) के विषय में हम अपने विचार अध्याय 
y में व्यक्त कर चुके हैं | 


(३) इसमें सन्देह नहीं कि रोमन लिपि के अक्षर छः प्वाइण्ट 
"(एक प्वाइंट= १/७२ इंच) के आकार तक के छप जाते है, किन्तु 
नागरी लिपि के आठ प्वाइंट से छोटे श्राकार की मुद्रियाँ साधा- 
रणतः नहीं बनाई जातीं । पर एक बात है, छोटे आकार की मुद्रियाँ 
तैयार करने के लिए हम शिरोरेखो को छोड़ सकते हैं । स्वर्गीय 
डा० गोरख प्रसाद ने एक बार छः प्वाइंट के आकार के शिरो- 
रेखाहीन अक्षर तैयार कराये थे श्रौर २-४-१६५५ को उन्हीं 
मुद्रियों में कुछ सामग्री छपवाई भी थे। हम यहाँ उसका फोटो 
देते हैं । 


ज६ «tera Tutu glu, 
Anaua २६५९० ०८५ 8 
ME I aly, 
०:६४ ६१७ ein aga ॥ 
Pug, 
ea आपको 9०६ को aan’ को १११ ७४ 
कोई along val ह ? १० १५ १५ ८1१५ 
न" कोश. wie का ant zalud salina’ 
६० ? PUUL इत्त ५, भी vud ९००७ | 4८ 
«४०० (हुए) शब्द Mnl उक्त ८६५ १” ७४ 
तो suet Japu-a eu ७,९6० Lu 6111 , 
कवा Jet अ G` n 
SN +1 
3-४-३९७५ 


“५ 
M., 


(४) लाइनोटाइप यन्त्र पर नागरी मुद्रण वर्षों से हो रहा है । 
(ख) भ्रन्य दोष 
(५) नागरी लिपि में दूरमुद्रण (Teleprinting) असम्भव है । 
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(६) नागरी के लिए मुद्रलिख ( टाइपराइटर ) बनाना 
कठिन है । यदि बन भी जाय तो उस पर रोमन लिपि के म॒द्र- 

लेखन को भाँति तीव्र गति नहीं भ्रा सकती । 

(७) नागरी लिपि में अक्षरों का सातत्य नहीं है, इसलिए 
शीघ्र नहीं लिखी जा सकती । 

(८) नागरी लिपि में स्वरों की कमी है। अतएव इसमें 
दुसरी भाषाओं, विशेषकर अंगरेज़ी के शब्दों का लिखना 
असम्भव है । 

आइये, इन तर्की पर भी एक-एक करके विचार कर लें :-- 

(५) इस विषय में तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि नागरी 
लिपि का दुरमुद्रण कई वर्षो से चालू है। दूरमुद्र (टेलीप्रिएटर) 
में ५६ बटन ( Keys ) होते ZI यदि हम एक छोटी-सी युक्ति 
अपना लें तो केवल चौवालिस बटनों से काम चल सकता है । 
तव नागरी लिपि का दूरमुद्रण और भी सरल हो जायगा । इस 
विषय के अध्ययन के लिए पाठक ग्रन्थावली देखें । 

(६) हिन्दी मुद्रलि् को बने हुए कई दशक बीत चुके हैं। 
इसमें संशय नहीं कि अभी तक उसमें समस्त युक्ताक्षरों का 
समावेश नहीं हो पाया है । किन्तु प्रत्येक नये प्रतिमान में दो 
एक नवीन आराष्विकार दे दिये जाते हैं। इस प्रकार मुद्रलिख 
में क्रमिक सुधार होता जा रहा है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि अंगरेजी का आधुनिक मुदूलिख उस रूप में नहीं है जिस रूप 
में सबसे पहला प्रतिमान बना था। उसका क्रमिक विकास हुआ 

६ 


= 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
d 


( ८२ ) 


“है और वह दशकों के प्रयोग के. पश्चात्‌ वतमान रूप में पहुँचा 
.है। हिन्दी का ऐसा मुद्रलिख बनाना रुवंथा सम्भव है जिसमें 
समस्त युक्ताक्षरों का समावेश हो । केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी 
मुद्रलिख का मानक Pal पटल . ( Standard key Board ) 
तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी । 


उसके निर्णय के अनुसार नए get पटल पर आधारित 
मुद्रलिख बाजार में ग्रा गये हैं । 


(७) यह्‌ सच है कि नागरी लिपि में बार-बार कलम को 
उठाना पड़ता है क्योकि उसके प्रायः प्रत्येक श्रक्षर में एक खड़ी 
और एक बेडी रेखा होती है और अक्षरों को एक दूसरे में 
मिलाया नहीं जा सकता | इसलिए लिखने में तीव्र गति नहीं 
आ पाती | इसके श्रतिरिक्तं नागरी के अक्षरो में तोड़-मरोड़ 
बहुत होते हैं। इस कारण अक्षरों का सौन्दर्य भले ही बढ़ जाय, 
उन्हें लिखने में समय अधिक लगता है। यदि हम रोमन लिपि 


के अक्षर, FH ८, ॥ के आर-पार कोई ऊर्ध्व रेखा खींचे तो वह 


उसे भ्रधिक से अधिक तीन बिन्दुओं पर काटेगी, किन्तु ऐसी ही 
रेखा नागरी लिपि के ढया ह 


जेसे at को चार या पाँच 
बिन्दुओं पर काटेगी । 


नागरी लिपि सुधार सम्बन्धी एक विवादग्रस्त प्रश्‍न है-- 


शिरोरेखा का अस्तित्व । यह तो प्रत्यक्ष ही है कि यदि हम 


शिरोरेखा न लगावें तो लेखन की गति बहुत बढ़ जायगी । इस 
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' दिशा में वास्तविक प्रयोग किये गये हैं। यह देखा गया है कि 
“हिन्दी लेखक उर्दू और' अँगरेजी के लेखको से टक्कर हो नहीं 
लेते, कभी-कभी उन्हें पीछे भी छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे परीक्षण 
में एक कसौटी यह अवश्य रहनी चाहिए कि लिखित सामग्री 
पठनीय रहे, बिलकुल गोरख-धन्धा न बन जाय श्रौर वास्तव में, 
ऐसी प्रतियोगिताश्रों में लिखा हुआ विषय पूर्ण रूप से पढ़ने योग्य 
रहा है। | 
(८) यह बात बिलकुल गलत है कि नागरी लिपि में स्वरों 
की कमी है। स्वरों की कमी नहीं है, बहुलता है । रोमन लिपि 
में केवल ५ स्वर हैं। नागरी लिपि में ऋ को छोड़कर १३ स्वर 
हैं। किन्तु विभिन्न लिपियों के वरणो की ध्वनियों में बहुत कम 
सामञ्जस्य हुआ करता है । लिप्यन्तरण करने के लिए हमें सदेव 
नये चिह्न बनाने पड़ते हैं। यह नागरी लिपि का ही दोष नहीं 
है । जब हम रोमन लिपि में हिन्दी लिखते हैं तो इस प्रकार के 
चिह्न बनाने पड़ते हैं:-- 
ङ के लिए. अ के लिए मैं; ण के लिए 7 as लिए $ 
ष के लिए 5 
उस समय क्या यह विचार हमारे मन में भ्राता है कि यह 
रोमन लिपिं का दोष है कि हम बिना विशेष चिल्लो का प्रयोग 
किये हिन्दी के शब्द उक्त लिपि में नहीं लिख सकते ? कदापि 
नहीं । हाँ, इतना अवश्य है कि यह चिह्न एक विशेष हेतु के लिए 
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बनाये जाते हैं, श्रतएव सामान्य रोमन लिपि में कभी इनका 
समावेश नहीं किया जाता । इसी प्रकार नागरी लिपि में भ्रंगरेजी 
लिखने के लिए विशेष संकेतों का आविष्कार करना ही होगा । 
इस संबंध में हम ग्यारहवें ग्रध्याय में श्रपने विचार विस्तार- 
पूर्वक व्यक्त करेंगे । 
(3) कुछ अन्य बातें 


रोमन लिपि में चिह्नों की बड़ी कमी है। सूत्रों और frat 
का सबसे अधिक प्रयोग रसायन और गणित में होता है । गणित 
में हमको संकड़ों प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। जब रोमन 
लिपि के १०४ चिल्लो से काम नहीं चलता तब हम यूनानी वरणो 
का सहारा लेते हैं । यूनानी वर्णमाला में बड़े ग्रक्षर मिलाकर ३० 
चिल्लो से अ्रधिक नहीं होते । इस प्रकार हमें कुल १३४ संकेत 
उपलब्ध हैं। जब ये भी पर्याप्त नहों पड़ते तब विशेषक चिह्न 
जोड़कर इस प्रकार के चिह्न बनाने पड़ते हैं: 

ED XA; 

किन्तु नागरी वर्णमाला में हमारे पास ४९ fag हैं जिनमें 
से प्रत्येक पर हम १३ मात्राएं लगा सकते हैं। इस प्रकार हमें 
६३७ चिह्न उपलब्ध हो जाते हैं। हमें तो कभी चिह्लों की कमी 
पड़ेगी ही नहीं । इसके विपरीत हमारे पास तो थोड़े बहुत चिल्ल 
सदेव फालतू बचे रहेंगे। हमें तो विशेषक fagi का उपयोग 

वशिष्ठ श्रवस रों पर हो करना पड़ेगा । 


e 
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रोमनीकरण के सम्बन्ध में इस समय हमारे सम्मुख दो प्रमुख 
प्रस्ताव हैं : 


प्रथम प्रस्ताव 
नागरी वर्ण रोमन वणं 

a 3 a 
wt aa 
इ i 

ई ii 
z tx 
ठ thx 
7 dx 
g dhx 
ण nx 
a s 

ष sx 
श sh 


हम यहाँ वर्णमाला नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता 
` नहीं है । इतना स्पष्ट है कि इस पद्धति में युक्त वर्णो का सिद्धान्त 


निहित है । हम यहाँ उदाहरणःस्वरूप हिन्दी के तीन शब्द 
लेते हैं 
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नागरी लिपि मुद्रियों की संख्या रोमन लिपि मुद्रियों की संख्या 


तीक्ष्ण ४ tiiksxnxa ९ 
मृणाल x mrnxaal ७ 
नागरी प्‌ naagarii ८ 


यहाँ हमने नागरी मुद्रियों की संख्या मुद्रण की वर्तमान प्रणाली 
के अनुसार दी है। संशोधित नागरी लिपि में उक्त संख्या में 
कुछ अन्तर पड़ जायगा | 

अब तनिक अपेक्षित मुद्रियों की तुलना करके देखिये । रोमन 
लिपि में हमें लगभग दूनी मुद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी । इस 
प्रकार रोमन लिपि के मुद्रण में हमारा कितना श्रधिक समय लगेगा 
झौर कागज कितना ग्रधिक व्यय होगा ? बहुत थोड़े से लाभ के 
लिए कितना बड़ा वलिदान देना होगा । 

एक बात और भी है। अवकल समीकरण. Differential 
Equations के विषय का हम एक प्रश्‍न यहाँ लेते हैं: 

यदि ४२५३ x, तो dy=—dsx 

उच्च गणित का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि dx का 
aa है श का अवकल (Differential of x) dy PT HÌ है y का 
अवकल (Differential of y) । यदि हम हिन्दी को रोमन लिपि 
में लिखें तो उपरिलिखित समीकरण के विवेचन में dx का यही 
गणितीय ग्रथ रहेगा अथवा यह चिक्त नागरी वणं ड का निरूपण 
करेगा ? 
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अब मुद्रलेखन की समस्या पर विचार कीजिए । रोमनीकरण : 
की उपरिलिखित पद्धति में नागरी के प्रायः ्राधे अक्षरों में से 
प्रत्येक के लिए दो बटनों का प्रयोग करना होगा और पाँच छः 
अक्षरों के लिए तीन-तीन बटनों का । किन्तु नागरी लिपि के 


मुद्रलेखन में प्रत्येक ग्रक्षर के लिए हुम एक ही बटन काम में 
लाते हैं । 


दुसरा प्रस्ताव 
नागरी वणं रोमन वर्ण 
a a 
आ ठे 
हृ i 
ई { 
ट t 
ठ t 
= d’ 
ढ = fe | 
ण n’ 
स 5 
ष 5 
aT S 


इस पद्धति में रोमन वर्णों पर विशेषक चिह्न लगाकर उन्हें 
नये ध्वनिमान दिए गए हैं। wa हम उपरिलिखित तीनों शब्दों 
को इस नई लिपि में भी लिखकर देखते हैं। 
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नागरी लिपि मुद्रियों की संख्या रोमन लिपि मुद्रियों की संख्या 


तीक्ष्ण ४ tikén’a ६ 
मृणाल x m’r’nal प्‌ 
नागरी प्‌ nagarf द्‌ 


__ इस पद्धति में भी नागरी लिपि की अपेक्षा लगभग ड्योढी 
मुद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी । 


इसमें सन्देह नहीं कि इस पद्धति में ८४ और dy जेसी कठिनाई 
बहुत कुछ दब जाती है किन्तु सवंथा मिटतो नहीं । इस पद्धति में 
युक्ताक्षर सिद्धान्त तो नहीं अपनाया गथा है किन्तु इसमें भी 
महाप्राणों के लिए तो युक्त वर्णों का प्रयोग करना ही होगा। 
अब तनिक गतिविज्ञान के इस सूत्र 

vर्‍=२gh 
पर विचार कीजिये। यान्त्रिकी (Mechanics) की भाषा में 
इस सूत्र का यह अर्थ हैः 
(वेग) २ x (गुरुत्वाकर्षण) x (ऊंचाई) 


जव हम हिन्दी को रोमन लिपि में लिखेंगे तब gh उपरि- 
लिखित भावों का निरूपण करेगा ग्रथवा नागरी वर्ण “घ” का ? 
गणितीय विषयों में ऐसे भ्रम दिन-रात gar करेंगे । हम यह 
मानते हैं कि यह कठिनाई ग्रपरिहार्य नहीं है क्योंकि शधिकतर 
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स्थलों पर संदर्भ से अर्थ स्पष्ट हो जायगा। किन्तु हम चाहते हैं कि 


रोमन लिपि के समर्थक समस्या के इस पक्ष की भी उपेक्षा 
न HT | 


इसके अतिरिक्त मुद्रलेखन में इस प्रणाली के अनुसार भी 
महाप्राणों के लिए दो-दो बटनों का प्रयोग करना होगा । : 


एक बात और । इस प्रणाली में दो नये चिह्नों का प्रयोग 
करना होगा: ' और “। अ्तएव नागरी लिपि के रोमनीकरण के 
लिए हमें देश के समस्त मुद्रलिखों (Typewriters) के कु जीपटलों 
(Key Boards) का संशोशन करना पडेगा । हम यह मानते हैं 
कि ag कार्य असम्भव नहीं है । किन्तु बात इतनी ही नहीं है । 
ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो शीघ्र लेखन में उक्त दोनों चिल्लो का 
अन्तर अक्षुएण बनाये रखेंगे। कुछ लेखक जल्दी में इन दोनों 
चिल्लों के स्थान पर खड़ी रेखा (1) का प्रयोग करेंगे । उक्त स्थान 
पर दोनों में कौन-सा fag मानना होगा ? इसके अतिरिक्त इन 
चिल्लों के बनाने के लिए प्रत्येक बार कलम को उठाना पड़ेगा 
और नागरी लिपि के प्रायः आधे वर्णों में यह चिह्न लगाने होंगे। 
इस प्रकार रोमन लिपि क अक्षरों का वह सातत्य सर्वथा AT हो 
जायगा, जिस पर उसके हिमायतियों को इतना गवे है । अब 
पाठक स्वयं निर्णय करें कि उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति से लाभ 
श्रधिक होगा या हानि ? 

उपरिलिखित दोनों प्रस्तावों में और भी कई दोष हैं, किन्तु 
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यहां हम सिद्धान्तों पर ही विचार कर रहे हैं, श्रतएव विस्तार 
की बातें छोड़े देते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि नागरी लिपि के रोमनीकरण के 
सम्बन्ध में ग्रब तक जितने प्रस्ताव दृष्टिगोचर हुए हैं, वर्तमान 
प्रस्ताव उन सबसे अधिक व्यावहारिक है | किन्तु यह भी दोष 
रहित नहीं है। जब हम कहते हैं कि “यह afas व्यावहारिक 
है” तो इसका श्रर्थ इतना ही है कि भ्रन्य प्रस्ताव इसकी अपेक्षा 
अधिक अव्यावह।रिक थे । हमारा यह्‌ तात्पर्ये कदापि नहीं है कि 
वतंमान प्रस्ताव स्वीकार्य है। इस समय देश में “अंगरेजी हटाश्रो” 
आन्दोलन छिड़ा हुआ है । हम उसके समर्थक नहीं है | किन्तु हम 
इतना अवश्य कहेंगे कि ऐसे वातावरण में नागरी लिपि के 
रोमनीकरण का प्रस्ताव सर्वथा भ्रनुपयुक्त है । यंदि उक्त प्रस्ताव 
का श्रौचित्य सिद्ध हो भी जाय तो भी सम्प्रति यह बेल मेंढे नहीं 
चढेगी । यों भी हमारे विचार में तो उक्त प्रस्ताव सारे देश के 
लिए हानिकारक है। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते । 
यदि ऐसे प्रस्ताव से सारे देश की भाषा एक हो जाती तव तो 
हम कदाचित्‌ इतना बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाते । 
किन्तु यदि देश की समस्त भाषाओं के लिए भी रोमन लिपि को 
स्वीकार कर लिया जाय तो भी भाषा बैभिन्य ज्यों का त्यों बना 
रहेगा । लिपि एक होने पर भी एक भाषा सीखने से दूसरी 


भाषा आपसे आप नहीं अ जायगो। तब हम चुहिया के लिए 
पहाड़ क्यों खोदे ? 
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समय की पुकार तो यह है कि नागरी लिपि सुधार के लिए 
प्राण पण से प्रयत्न किया जाय । ऐसे जितने भी प्रस्ताव दृष्टि- 
गोचर हों सबको एकत्र करके हम लोग उन पर पुनः विचार 
करें। किन्तु यह ध्यान रहे कि सुधारों के नाम पर आमूल 
परिवर्तन न हों जो नागरी लिपि के स्थान पर एक बिलकुल नई 
लिपि को जन्म दे दें। प्रायः साठ वर्ष पहले एक सामायिक पत्र 
“देवनागर” प्रकाशित होता था । उक्त पत्र में देश की समस्त 
भाषाओं में लेख निकला करते थे जो नागरी लिपि में लिखे 
जाते थे। वह प्रयास कुछ वर्षं तक चलकर ठंडा पड़ गया। 
आइए, फिर उसी दिशा में एक बार प्रयत्न किया जाय | किन्तु 
ग्रहिन्दी भाषियों पर नागरी लिपि जबरदस्ती लादने का कोई 
विचार नहीं होना चाहिए । और फिर कुछ वर्षो पश्चात्‌ हम 
स्थिति पर पुनः विचार करें और सोचें कि wa श्रागे क्या 
करना है। 


(४) रोमन और ग्रीक चिह्न 


हमारे विचार में एक क्षेत्र है जिसमें नागरी लिपि का 
रोमनीकरण सफलता Gan किया जा सकता है। हाल ही में 
केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि बैज्ञानिक विषयों 
के समस्त संकेत और सूत्र अंग्रेजी wera और रोमन लिपि में 
लिखे जायंगे। उनका यह निश्चय त्रैमासिक “भाषा? के मई 
१९६२ क ग्रंक में छप चुका है। उसके अनुसार गणित श्रौर 
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अन्य प्राविधिक विषयों के स्थिरांक IAT g, &....-.सब इसी 
प्रकार रोमन अथवा ग्रोक लिपि में लिखे जायँगे केवल स्कूल 


के स्तर की ज्यामितीय ग्राकृतियो में नागरी अक्षरों का प्रयोग 
किया जायगा । 


हमारे विचार में अब यह आवश्यक हो गया है कि उच्च 
विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी लिपि श्रपनाई जाय, इस बात पर 
पुनविचार किया जाय । वैज्ञानिक विचारों के आदान-प्रदान के 
लिए देश भर के वैज्ञानिक ग्रनुसन्धानों के प्रकाशन की एक 
लिपि हो जाय तो अच्छा है । उक्त परिमित क्षेत्र में नागरी लिपि 


का प्रयोग हितकर होगा या रोमन लिपि का, इस विषय पर हम 


अभी कोई मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं। देखना है कि सरकार 


का उपरिलिखित निणय व्यावहारिक रूप से किस प्रकार 
कार्यान्वित होता.है | तभी हम इस विषय में किसी निश्चित 


मत पर पहुँच सकेंगे । 
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हिंदी समुद्र लिख का कु'जीपटल 


एक समय था जब हिदी मुद्रिलिख का बनना असंभव सा 
दिखाई देता था । दो कठिनाइयाँ बहुत बड़ी समझी जाती थीं-- 
ऊपर नीचे की मात्राश्रों की और युक्ताक्षरों की । निम्नलिखित 
मात्राएं ऊपर नीचे दी जाती हैं-- 


N 2 रै ७ 


यदि इन मात्राग्रों के लिए भी मुद्रलिख की सामान्य कु जियों 
से काम लिया जाता तो ये मात्राएँ अक्षरों के ऊपर नीचे न पड़कर 
कुछ आगे पड्ती यथा : 'जेसे' इस प्रकार लिखा जाता और स्थान 
अधिक लगता-जं से । 'ग्रंकुश' इस प्रकार लिखा जाता ग्र कु श। 
इस प्रकार शब्दों की परंपरागत आक्कतियों में बहुत कुछ विकार 
हो जाता | जहां तक हमें पता है सवंप्रथम रेमिग्टन कंपनी ने हिन्दी 
मुद्रलिख बनाया । तत्पश्चात्‌ और भी कई प्रकार के मुद्रलिख बाजार 
में ग्राये-श्रालिवेत्ति, आलिम्पिया आदि । भ्रब भी ग्रधिकांश 
जनता रेमिंग्टन मुद्रलिखों को ही भ्रधिक पसंद करती है । 
रेमिग्टन ने मात्रा्रों वाली कठिनाई तो गतिहीन (डेड) कु जियां 
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लगाकर हल कर ली । इन कुजियों को दबाने से रोलर आगे 
नहीं खिसकता। श्रतः जो मात्राएँ ऊपर नीचे लगती हैं, वह 
भ्रक्षर से पहले लगा ली जाती हैं। 'ले' लिखने में पहले की 
मात्रा लगाई जायगी,तत्पश्चात्‌ 'ल' लिखा जायगा । इस प्रकार 
मात्राओं वाली समस्या का तो सदेव के लिए समाधान हो गया | 
यह युक्ति इतनी सुगम थी कि ग्न्य कंपनियों ने इसे तुरंत अपना 
लिया | 


रेमिग्टन कंपनी ने कुछ युक्ताक्षर भी दिए हैं-- 


श्र 2 ह्‌, ड्‌, त्त > a 2 ह्या, द्य, क्ष, जञ 


यों समझना चाहिए कि रेमिग्टन कंपनी ने उन यूक्ताक्षरों 
को अपने कुजीपटल में स्थान दे दिया जिनकी भ्रधिकतर 
आवश्यकता रहती है । किन्तु फिर भी काफी युक्ताक्षर ऐसे रह 
गए जिनको उनके कुंजीपटल में स्थान नहीं मिल सका। शेष 
कंपनियों ने जो यंत्र बनाये उनमें तो इतने युक्ताक्षरों क्रो भी स्थान 
न मिल पाया । कारण, उन कंपनियों ने युक्ताक्षरों के बदले 
अंग्रेजी विराम चिल्लो को ग्रपने क्‌ंजीपटल में ले लिया । समस्त 
युक्ताक्षरों को इन यंत्रों पर हल चिह्न लगाकर ही लिखना पड़ता 
है । ऐसे यंत्रों पर 'विद्या' जैसे शब्द को भी इस प्रकार 'विदुया' 


लिखना पड़ेगा। इस कारण अक्षरों का स्वरूप तो बदलेगा ही, 


साथ ही लोगों की इस शब्द को “विदया? पढ्ने की प्रबृत्ति बढ़ 
जायगी | इस समय भी उदू भाषी भ्रौर पंजाबी भाषी हिन्दी के 
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बहुत से शब्दों का ठीक उचारण नहीं कर पाते । उक्त दशा में 
यह दोष और भी बढ़ जायगा । 

काजी-पटल- सम्बन्धी अपने प्रस्ताव देने से पहले हम ऐसे 
सामान्य गुणों पर विचार करेंगे जो हमारे विचार में हिदी 
मुद्रलिख में होने चाहिए- 

१ “जहाँ तक हो सके, श्रक्षरों का स्वरूप न बिगड़ने पाए। 
जहाँ कहीं अ्निवाय हो वहाँ भी यह प्रयत्न किया जाय कि श्रक्षरों 
के स्वरूप में कम से कम परिवर्तन हो । 

r २-यदि हिन्दी के समस्त युक्ताक्षरों का समावेश कुंजी पटल 
में हो जाय तो श्रत्युत्तम हो । यदि यह संभव न हो तो प्रयत्न 
करना चाहिए कि उनकी अधिक से अधिक संख्या का समावेश 
हो जाय । 

हिन्दी में कई प्रकार के युक्ताक्षर बनते हें । कुछ अक्षर 
ऊपर नीचे लिखे जाते हैं जंसे pe 
गुप्त, कष्ट, वच्चा । 
ु a अधिकतर लेखक इन श्रक्षरों को आगे पीछे लिखने लगे 
हें जसे- 
गुप्त, कष्ट, बच्चा | 
अतः इस प्रकार के युक्ताक्षरों को कुंजी पलट में रखने की 
कोई आवश्यक नहीं है | 
उछ अन्य युक्ताक्षरों पर विचार कीजिए-- 


a, क्त, त्त, त्र, के, रु, रू, D g 
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इस प्रकार के युक्ताक्षरौं को हम दूसरे ढंग से भी लिख 

सकते हैं--- ै 
शू, क्त, त्त, त, क्व, र्‌, र्‌, ह, ह- 

अतः इस प्रकार के युक्ताक्षरौं को भी यदि हम कुंजी पटल 
में स्थान न दें तो कोई हानि नहीं है । 

इनके श्रतिरिक्त कुछ युक्ताक्षर ऐसे है जिनमें मौलिक भ्रक्षरों 
का रूपांतर हो जाता है- 
य्य, ब्य, ह्य, अ, य, ड, ६, ६, सध, इ, द्ग, द्व, ल्ल, & इ, इ, इ, इ, 

इस प्रकार के युक्ताक्षर या तो इसी ढंग से लिखे जा सकते 
हैं या फिर हल चिह्न लगाकर । यह प्रयत्न होना चाहिए कि इस 
प्रकार के समस्त युक्ताक्षरों का हमारे कुंजी पटल में समावेश 
हो जाय । 

३-हिन्दी मुद्रलिख पर मुद्रलेखक की कम से कम उतनी गति 
हो सके जितनी म्रंग्रेजी मुद्रलिखों पर हो सकती हैं। प्रयत्न तो 
यह्‌ होना चाहिये कि उससे भो तीव्र गति हो किन्तु संप्रति यदि 
उतनी भी हो जाय ती उसे बहुत समझना चाहिए । 

४-सन्‌ १९५४ में लखनऊ में एक नागरी लिपि-सुधार- 
सम्मेलन हुआ था । उसने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अंग्रेजी 
के समस्त विराम चिह्न हिंदी में ग्रपना लिये जायँ। यों 
भी ग्रधिकतर हिंदी लेखक इन चिह्लों का प्रयोग करने लगे हैं। 
अतः इन चिह्लों को भी हिदी मद्रलिख में स्थान मिलना चाहिए । 
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५-हिंदी मुद्रलिख में १ से & तक के संख्यांक और ग्रंकगणित 
की चारों मूलभूत क्रियाश्नो के चिह्न होने चाहिए । पुर्णाको का 
तो प्रायः समस्त हिंदी मुद्रलिखों में समावेश है किन्तु चारों भ्रंक- 
गणितीय fret को ग्रभी तक किसी भी मुद्रलिख में स्थान नहीं 
मिला हे । इसके अतिरिक्त यदि समीकरण चिह्न =, और कोष्ठकों 
को भी स्थान मिल सके तो अच्छा है । कुछ विशेष चिल्ल ऐसे हैं 
जिनकी प्रायः श्रावश्यक्रता पड़ती ही रहती है-- 

तारिका, श्रधोरेखा, भागरेखा 

इन चिह्नों का यथासाध्य हमारे कु जीपटल में समावेश होना 

चाहिए । 
नागरी में अभी तक ये पाँच अक्षर दो प्रकार से लिखे 
जाते रहे हैं-- 
श्र, अ; ण, ण; क, झ; क्ष, न, ल, ल 

लखनऊ संमेलन ने इनमें मे प्रत्येक का दूसरा रूप ही 
स्वीकार किया है । श्र का मराठी रूप लिखना सुगम है। ण का 
पहला रूप लिखने में रा का भ्रम होता है । Aa: मराठी आधा 
ण लिखना afte उपयुक्त है । झ, ल के आधे भ्रक्षर सरलता से 
नहीं बन सकते। क्ष का भी मराठी रूप सरल है। अतः इन्हीं 
रूपों को कु जीपटल में स्थान मिलना चाहिए। हम केवल क 
को इस नियम का भ्रपवाद मानने को तैयार हैं। का-ण, क को 
इस प्रकार लिखने में एक कु जी की बचत होती है । यह बात इस 


लेख के अंत में स्पष्ट हो जायगी । 
७ 
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अब तक ग्रंक & के तीन रूप प्रचलित हे--इनमें से 
केवल यह रूप ९ हो लखनऊ संमेलन ने स्वीकार किया है । 
किन्तु हम इस रूप & को अपनायेंगे क्योंकि इसको अ्रपनाने में 
भी एक कुजी बच जाती है। 

७- नागरी लिपि सुधार के सम्बन्ध में अ की बारहखड़ी का 
अश्न भी विवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ हम इस प्रश्न के 
विभिन्न पक्षों पर विचार नहीं करेंगे। किन्तु इतना निश्चित है 
कि भाषावेज्ञानिक भी जो अ की बारहखडी को अवैज्ञानिक 
बताते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि ए, ऐ के ये रूप अ, औं सर्वथा 
वेज्ञानिक हैं। और इन रूपों को स्वीकार करने में एक कु'जी 
की बचत हो जाती है । ग्रतः हम इन्हीं रूपों को अपनायेंगे । 

SAMI में अधिकतर अक्षरों के सस्वर और स्वररहित 
दो रूप होते el यदि ऐसे समस्त अक्षरों के स्वररहित रूप ही 
दिये जाएँ, जिनके अन्त में खड़ी पाई होती है, तो खड़ी पाई जोड 
देने मे सस्वर रूप बन जाता है । कई मुद्रलिखों के कु जी पटलों 
में कई एक अक्षर केवल स्वररहित रूप में दिए रहते हैं। जैसे ज 
के स्थ.न पर केवल ज होता है और जोड़ने से ज बन जाता है। 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार ज बनाने में दो कुजियों को 
दाना पड़ता है | इसका यह उपाय हो सकता है किए की कुजी 
स्वचालित हो जिसका संबंध ऐसी समस्त कु जियो से हो जिनमें 
अक्षरों के स्वररहित रूप दिये हों । ज्योंही हम ज की कु जी दवायें, 
7 को कुजी श्राप से आप दब जाम भ्रौर ज के अंत में । अपने 


~ 
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ay भिड जाय । जब कभी ज ही बनाना श्रभीष्ठ हो, तव “कल 
बदल' को दबाना TS । इस प्रकार को युक्ति बनाना यंत्रज्ञो का 
काम है | 
स्वचालित कु'जी के विषय में जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
हैं उनका उल्लेख केंद्रीय सरकार की टाइपराइटर समिति ने 
अपने प्रतिवेदन में किया है । देखिये ग्रंथावली ( 4 ) 
अ्रध्याय ७ 1 तत्पश्चात्‌ वे यह भी लिखते हें कि हम यह नहीं कह 
सकते कि यह युक्ति सर्वथा असंभव है । यदि इस विषय में और 
भी खोज की जाय तो संभव है कि उपरिलिखित कठिनाइयाँ 
दूर हो सक। 

किन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि इस युक्ति को 
व्यावहारिक रूप देना ग्रसंभव है तो भी जेसे अंग्रेजी में ja 
लिखने में दो कु जियो का प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार 
नागरी लिपि में भी दो कु जियाँ दबानी पड़ेगी । ग्रतः हिंदी के 
मुद्रलेखन में अंग्रेजी के मुद्रलेखन से अधिक समय नहीं लगेगा। : 


रेमिग्टन कुंजीपटल के दोष- 
(क) बहुत से युक्ताक्षर नहीं है जसे- 
ह्य, ऱ्ह, ट्ट, ड, ह्म, हृ, छव, डु) Š, Sy द्ध) ga 


(ख) इन अक्षरों के स्वररहित रूप नहीं है- ` 
ण, फ, ब, EN 
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अतः उक्त मुद्रलिख पर निम्नलिखित शब्दों का मुद्रलेखन 
हो ही नहीं सकता- 

गरक्षुण्ण, विषण्ण, फ्यास, शब्द, ब्याह 

(ग) र का यह रूप , नहीं है। अतएव इस प्रकार के शब्द 
उष्ट्र, राष्ट्र ठीक तरह नहीं लिखे जा सकते-इस चिल्ल को बनाने 
के लिए हलंत और श्रध रकार दोनों बटन दवाने पड़ते @ 1 फिर 
भी, ठीक प्रकार से नहीं बन पाता । 

(घ) पाई को छोड़कर अन्य विराम चिह्न नहीं हं । अ्ंक- 
गणितीय चिल्ल नहीं हैं। तारिका चिह्न, अधोरेखा, और भाग 
रेखा (सौलीडस) भी नहीं है। दाहिने हाथ की बिन्दी भी नहीं 
है, अतः ड बनाना श्रसंभव है | 


केंद्रीय सरकार का कुंजीपटल 


हाल हो में केंद्रीय सरकार ने एक कु जीपटल तैयार किया 
है। उसमें एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है 
अ्रधंगति सिद्धांत । कुछ अक्षर ऐसे हैं जो क्षैतिज दिशा में श्रन्य 
अक्षरौं से आधा स्थान घेरते हैं जैसे = ई की मात्राएँ श्नौर 
व्यंजनों के स्वररहित रूप । किन्तु रेमिग्टन यंत्र में ऐसे fagi 
की कु जियों को दबाने से भी पूरी गति होती है। इसका परिणाम 
यह निकलता है कि कुछ शब्दों के बीच में ग्रधिक स्थान छूट 
जाता है, कुछ के बीच में कम। मान लीजिए कि हमें यह 

` लखना है-- 
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राम की बच्ची खेल रही है। 

तो रेमिग्टन पर यह वाक्य इस प्रकार लिखा जायगा-- 

राम की बच्ची खेल रही हे । 

“राम” और 'की! के बीच में जितना स्थान ger होगा उससे 
अधिक स्थान 'की' और “बच्ची' के बीच में ger होग।। इसी 
प्रकार बच्ची” और 'खेल' के बीच में भी ग्रधिक स्थान छूटा 
होगा । 'खेल' और “रही” के बीच में कम स्थान छूटा होगा, 
“रही” और (हे! के वीच में फिर भ्रधिक स्थान छूटा होगा | इसका 
कारण यह हे कि इन पंक्तियों के समांतर Y उतना स्थान नहीं 
घेरती जितना 'म' और 'ल' घेरते हैं । 

इसके अतिरिक्त बच्ची में भी “5' और “ची' के बीच में कुछ 
स्थान छूट जायगा जो बड़ा भद्दा लगता है। 

सरकारी कु जीपटल ने इस दोष को दूर कर दिया । इसके 
अतिरिक्त उक्त पटल में कुछ अक्षरों के केवल स्वररहित रूप 
ही दिए गए हैं। इस प्रकार कुछ कु जियाँ खाली बच रहीं 
जिनपर उन्होंने अंग्रेजी विराम चिल्ल और अंकगणित के चिह्न 
बेठा दिये । अतएव कुंजीपटल में कुछ सुधार भ्रवश्य हुआ | 


सरकारी कुंजीपटल का विश्लेषण 
(१) पूण अक्षर 
पूर्ण गति-अ इ उ ऋए 
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कगचचछजभकटठडढ 

तदनपनमयलवस 

ह्‌ 

त्नज्ञश्रव्ठ --३० 
अर्थ गति-र-१ | 
(२) अर्घाक्षर (at गति) 


क रू र ६२च.उ ए ह २६. 


₹ ८३ क म यह ठ ह ष र₹ 
कुः ` =२२ 
(३) मात्रायें 
छक पा तिहीन E vs 5 255 ७: 
` 2 = 8x 
अर्घगति 1 | =a 
o (४) संख्यांक (पूण गत). = . 
ie १..२ ३ x ५६.७ ८ ९,० = a =o 
10) विशेष चिह्न = ` A 
That? Lt (Yi x = ९० =g 
aa yirs = ह = aa =R 


&२ 
लखनऊ सम्मेलनों की संस्तुति थी कि कुछ विशेष. चिल्लो 
का समावेश हमारे क्‌ंजीपटल में'होना चाहिये । उनमें से: ?निम्न- 
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लिखित को उपरिलिखित कुंजीपटल में स्थान नहीं मिल 
पाया हे : 
So se oe! =X 


सरकारी कुंजीपटल के दोष 


१-युक्ताक्षरों का सर्वथा अ्रभाव हे । अतः समस्त युक्ताक्षरों 
को हलचिक्न लगाकर ही बनाना होगा | इस प्रकार युक्ताक्षरों . 
का सोदर्थ ही नए हो ज्ञायगा। इसके अतिरिक्त कुछ समय 
पश्चात्‌ लोगों की हल चिह्न लगाने की आदत छूट जायगी | आज 
भी बहुत से लेखक पश्चात्‌ और भ्रर्थात्‌ के अंत में हल चिह्न नहीं 
लगाते | ग्रतएव कुछ समय पश्चात्‌ इस प्रकार के शब्द हमें नित्य 
दिखाई पड़ा करेंगे :- 

अदभुत, दवारा, लटटू 


(२) एक कुजी में य के सस्वर और स्वररहित दोनों रूप दिये 
गये हैं। क्या स्वररहित रूप केवल ऐसे शब्दों के लिए हैं जैसा 
“ma” ? ऐसे शब्द तो संस्कृत में ही काम में आते हैं क्योंकि 
हिन्दी वाले तो बिरले ही ऐसे हैं जो इन शब्दों को इस प्रकार 
लिखें। फिर य के इस रूप के लिये एक कुंजी क्यों व्यर्थ लगाई 
गई हे । काका कालेलकर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार य की 
वारंवारता ३७ और इसके स्वरहित रूप की वारंवारता .०१२ है। 
इतनी सी वारंवारता के लिए एक कुंजी निर्धारित करना सर्वथा 
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अनावश्यक था । इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुंजी 
पटल में 'ञ' को कोई स्थान नहीं दिया गया है जिसकी वारंवारता 
.०२ है । इसके ग्रतिरिक्त 'ह' के स्वररहित रूप को भी स्थान 
नहीं दिया गया है जिसकी वारंवारता य के स्वररहित रूप की 
वारंवारता के बराबर है । 


हमारा प्रस्ताव 


आजकल प्रायः समस्त मानक मुद्रलिखों में ४६ बटन होते 
हैं और प्रत्येक बटन पर दो चिह्न होते हैं। इस प्रकार सब 
मिलाकर ६२ चिह्लों का मुद्रलेखन हो सकता है । हम इन 8&२ 
fagi को इन वर्गो में विभक्त करेंगे- 
(i) पुणं गति कु faat 
१-निम्नलिखिंत स्वर-- 
अ, इ, उ, "६-४ 
२-निम्नलिखित व्यंजन 
छ,ट, ड, Z, द, र, व=७ 
३-निम्नलिखित युक्ताक्षर- 
छव, टू, इ, इ, इ, द उ, द, अ, ह, द, दूध, = १३ 
४-अ्रंकगणितीय चिह्न 
VERNER ४ ४४ 
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८200 का 
थ (यह य कां विकृत रूप है जो “काय्य,ग्राह्य” में दृष्टि- 
गोचर होता है) २९३ 
५१ 
(४) अर्घ गति कु जियाँ 
१-व्यंजनो के निम्नलिखित स्वररहित रूप: 
क्ख्ग्ध्च्ज्ञ्ण्थ्ट्&न् 
प्फ्डभ्म्यल्एष्स्ह्‌ (=ह ) 
g3 =२५ 
२-निम्नलिखित मात्रायें: 
TS =३ 
३-विशेष चिह्न 
ae ल्‌ 
३० 
(iii) गतिहीन कुंजियाँ 
१-मात्रायें: 
बन 5 | =९ 
२-विशेष चिह्न =२ 
» , (र के चिल्ल)  ——— 
११ 
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सारांश 
पूर्ण गति कुंजियाँ ५१ 
mea गति कुंजियाँ ३० 
गतिहीन कुंजियाँ ११ 
६२ 


उपरिलिखित तालिका में निम्नलिखित चिल्ल नहीं आये हैं 

ञझोर।क झठफह 

किन्तु इन समस्त चिल्लो को व्यक्त करने का साधन हमारे 
पास विद्यमान है । 

(क) पुर्णगति कुंजियो में से विशेष चिल्लो के ग्रंतगंत तीसरः 
fag इस प्रकार है । 5 ग्रब तनिक इन चिह्नयुग्मों पर विचार 
कोजिये-- ; 

व--कन्न्क 
पफ = फ अर्थात्‌ 41+ ऋ=फ 
भ--फन्च्क 
ear Wet 
EL TSS, 
उ¬-F=ऊ, 
SY Sarit ८ 
_ इनमें से अंतिम चिह्न को हम इस प्रकार, रु भी लिख 
सकते हैं | F 
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हमने 'व' को भी पुर्णगति कुंजियों में स्थान दिया है। हम 
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं-- 
5+ 
इनमें से पहले चिह्न के लिए भी किसी अतिरिक्त कुंजी की 
आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह काम हम शून्य बिंदु से ले सकते 
थे | किन्तु ऐसी स्थित में 'क' इस प्रकार बनेगा- 


S T क॑ 


ग्रतः क बनाने के लिए तीन बटन दबाने पड़ेगे। और क 
प्रायः समस्त अक्षरों में सबसे अधिक प्रयुक्त होता हे । अतएव 
उक्त दशा में मुद्रलेखन की गति मन्द पड़ सकती है । इस कारण 
हमने ‘a’ को एक स्वतन्त्र कुंजी दी है। तथापि यदि हमारा 
स्वचालित T की क्‌ंजी वाला प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत हो 
जाय तो 'व' की कुंजी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । ऐसी 
दशा में हमारे पोस एक कुंजी फालतू बच रहेगी । उक्त कुंजी पर 
हम ळ HAAT ०/० बेठा सकते हैं । 


हमने भ्रपने कुंजीपटल में ह को कोई स्वतन्त्र कुंजी नहीं दी 
है। इसका कारण तो उपरिलिखित तालिका से स्पष्ट हो ही 
जायगा किन्तु हके और भी कई उपयोग है- 
e+ व पर gag) 5 pr DEL हारी 
ह+न =हून (ल्ल) ite RTF तीर 
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ह+लच-हल (ल्ल) 
ह+म=ह.म (ह्य) 
ह+य=हच (ह्य) 
ह+.=ह. (ह) 

ह+ण = हण (हु) 
ह+, = ह, (ह) 


यह प्रस्ताव कोई नया नहीं है । बहुत से प्रेस Ha इस प्रकार 
का आधे ह' का चिह्न रखते है जो ह का काम देता है । 


(ख) पूर्णगति कुंजियों के ग्रन्तगंत अंतिम चिह्न य है । इसकी 
सहायता से हम निम्नलिखित प्रकार के शब्द लिख सकते हैं-- 


काय्य, जाड्य, बाह्य 


इनमें से अंतिम चिन्ह ह्य को लिखने का एक अन्य ढंग हम 
ऊपर दे चुके हैं किन्तु यह पिछला ढंग अधिक वांछनीय होगा । 


(ग) ओ और गँ की मात्राओं के कारण कोई कठिनाई नहीं 
पड़ेगी क्योंकि 


> गो 
१ 


(घ) पूर्णगति कंजियों में विशेष चिन्हों के भ्रंतगंत faai 


. चिह्न दिए गए हैं। यही चिन्ह उपविराम (अंग्रेजी कोलन) का 


भी काम देंगे। 
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(ङ) ग्रंकगणितीय चिन्हों में से शुन्य चिह्ल के कई उपयोग 
हैं। यही चिह्न स्वररहित व का काम देगा । इसके भ्रतिरिक्त 
कभी कभी हम पंडित को पं० लिखते हैं। इस संक्षेप चिह्न का 
काम भी यही चिह्न देगा । 


— के दो उपयोग हैं, -ऋण चिह्न और वियोजिका (हाइफन) 

(च) श्रंकगणितीय चिल्लो में से एक चिह्न / दै । यह चिह्न 
अंकगणितीय भिन्नों में 'बटे' का काम देगा । इसके भ्रतिरिक्त 
इसी के द्वारा गलत अक्षरों को काट भी सकते हैं, यद्यपि यह काम 
पाई से भी लिया जा सकता हे । 

(छ) अ्रध॑ंगति कु frat के अंतर्गत विशेष चिल्लो में पहला | 
चिह्न न है। इसकी सहायता से ड का ङ बनाया जा सकता है 
और , का ; (अंग्रेजी कामा का सेमी कोलन) । और यही चिह्न 
दशमलव बिदु का काम भी देगा। 


(ज) गतिहीन कु जियो में मात्राओं के date अंतिम चिह्न 
- है। इस बिन्दु का प्रयोग इस तालिका से स्पष्ट हो जायगा-- 


डत = ड़, 

ढक त = ढ़, 
ज +- = ज, 
MD ap उफ, 
क + - =f, 
T+ - =T, 
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झम + i = भे, 
itz = | 
(म) मात्राचिन्हो में एक चिन्ह ° भी है। इसका उपयोग 
इस प्रकार है- 
° रेफ चिन्ह (कमे, गर्व आदि में) 


PAER 

(a) , का उपयोग र के चिह्न के श्रतिरिक्त काकपद (करेट) के 
लिये भी हो सकता है । हमने इस भ्रध्याय में केवल frat के 
asi पर विचार किया है। कु ्ञौपटल में ये किस प्रकार 
सजाए जाएँगे, अर्थात्‌ पहली पंक्ति में कौन-कौन से चिह्न रहेंगे, 
दूसरी एक्ति में कौन-कौन से और प्रत्येक पंक्ति में पहला चिक्त 
कौन सा, दूसरा चिह्न कौनसा आदि बातों पर हम कोई राय 
नहीं दे सकते | यह काम प्रेस वालों का है । 


- हमारा विचार है क्रि हम ऊपर दिये हुए कुञ्जीपटल से हिंदी | 
के समस्त युक्ताक्षर बना सकते हैं। और उक्त कुल्लीपटल पर 
हमारी मुद्रलेखन गति अंग्रेजी से कम नहीं होगी । इस कृञ्जीपटल 
पर यह आपत्ति हो सकती है कि इसमें 'क' बनाने के लिए दो 
बटन दबाने पड़ेंगे और समस्त अक्षरों में 'क' ही सबसे श्रधिक 
प्रयुक्त होता है । श्रतः हम यह विकल्प देते हैं कि सस्वर व्यंजनों 
में 'व' के स्थान पर 'क' दे दिया जाय और व को इत प्रकार-- 
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5-- 1८ व 
बनाया जाय जेसा कि हम ऊपर इंगित कर चुके हें ‘a’ बहुत 


अधिक प्रयुक्त नहीं होता । Aa: इस प्रस्ताव से मुद्रलेखन गति में | 
कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 
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अध्याय 


हमारे प्रस्ताव (क) 


इस अध्याय में हम पाठकों को यह बतायेंगे कि हमारे विचार 
में ग्रभी नागरी वर्णमाला ग्रौर लिपि में और कौन-कौन से सुधार 
अपेक्षित हैं। इनमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे होंगे जिनमें हमें संस्कृत 
व्याकरण के नियमों की अवहेलना करनी होगी । हम जानते 
हैं कि वेयाकरण और रूढिवादी ऐसे प्रस्तावों पर नाक भौं 
सिकोड़ गे कितु उन्हें यह नहीं म्रूलना चाहिए कि हमारी नागरी 
लिपि प्रायः इसी रूप में पिछले ८०० वर्ष से चली भा रही है । 
इन आठ शताब्दियों में दुनियाँ बदल गई। नये विचार, नयी 
झावश्यकतायें, नये संपर्क स्थापित होते जा Wel हमें भी 
समय के अनुसार ही चलता है | 
अमेरिका में, और थोड़ी बहुत इंगलरड में भी, भाषा के साथ 
स्वतंत्रता बरती जा रही है। शब्दों की श्रक्षरी के विषय में जो 
सुधार वे लोग कर रहे हैं, उनका उल्लेख तो हम एक पिछले 


अध्याय में कर ही चुक्रे हैं। वह लोग नित्य नये शब्द भी बनाते 
जा रहे हैं, 
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Cinerama--Cinema-} Panorama 

Motel = Motor -+Hotel 

Botel = Boat -Hotel 

Tion = Tiger -+Lion (बह पशु जिसका पिता टाइ- 
गर और माता लायन हो) 

Liger =Lion +Tiger (ag पशु जिसका पिता लायन 
और माता टाइगर हो) 

Tilk =Tea Milk 

इसके अतिरिक्त वे लोग नये-तये क्रिया पद भी बनाते जा 

रहे हैं 
जसे : Factoring = Factorizing 
Funding = Providing funds 


Okaying =Accepting as correct 


ग्राज-कल अमेरिका में निम्नलिखित प्रयोग धइल्ले से चल 
रहे है। 

He met me Monday, 

The Situation Wednesday was critical. 

The rules are as shown following. 

These here potatoes are not good, 


He is a candidate for governor, 


ऐसे संकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। जब कभी कोई 
उनसे कहता है कि “यह प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है,” 
८ . 
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तो वे लोग उत्तर देते हैं कि “हम लोग व्याकरण के दास नहीं 
हैं, व्याकरण हमारा दास है। व्याकरण कोई निश्चल तालाब 
नहीं है, बहती नदी है। भाषा में ज्यों-ज्यो परिवर्तन होते चलें 
व्याकश्ण का स्वरूप भी बदलते जाना चाहिये ।'” 


यह बहुत शुभ लक्षण है कि हिन्दी की प्रकृति में भी परि- 

वर्तन होता जा रहा है। यहाँ हम इस समस्या पर व्यापक दृष्टि 

से विचार नहीं करेंगे, केवल उसके एक पक्ष की ओर ही पाठकों 

' का ध्यान MIST करेंगे । हिन्दी में भी 'नये-नये शब्द बतंते जा 

Wel इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्याकरण के नियमों से 
सिद्ध नहीं किये जा सकते, उदाहरणार्थ, 


वैचारिकी Judiciary 


देनिकी Diary 
यापिती Receiver 
प्रेषिती Consignee 


ये शब्द बराबर चल Wel भ्रतएव हिन्दी-प्रेमियों को 
भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । समय के साथ चलना 
चाहिये | अपनी भाषा और लिपि को समयानुक्रल बनाते हुए 
आगे बढ़ाना चाहिये । “हमारी भाषा और लिपि में कभी किसी 


“सुधार की श्रावश्यकता नहीं है,” ऐसी मनोवृत्ति से श्राज-क़ल की 
दुनियां में काम नहीं चलता । 
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वर्णमाला सम्बन्धी प्रस्ताव 


(Œ वर्ण को वर्णमाला से निकाल देना चाहिये । 

इस विषय में हम अध्याय २ में अपने विचार व्यक्त कर चुके 
@l लकीर पंथी कहेंगे कि 'ऋ' और 'रि” में वास्तविक अन्तर 
है और प्रत्येक पृथक ध्वनि के लिए पृथक चिह्न होना ही चाहिये । 
किन्तु मनुष्य जितने प्रकार की ध्त्रनियाँ अपने मुंह से निकाल 
सकता है, उनकी संख्या ग्रनन्त है । उनमें से बहुत ही थोड़ी ऐसी 
हैं जिन्हें वर्णमाला में स्थान दिया जाता है । स्पष्ट है कि केवल 
उन्हीं ध्वनियों को यह गौरव प्राप्त होना चाहिये जो प्रतिदिन 
अथवा बहुधा काम में आरती हों ग्रतएव 'क् को भ्रव नागरी 
वर्णमाला में रखने का कोई कारण नहीं दिखाई देता क्योंकि यह 
ध्वनि व्यावहारिक रूप से कभी काम में नहीं ग्राती । इसके स्थान 
पर हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं वह स्वर नहीं, व्यंजन 
fe है । अतः ऋ” के स्थान पर रि से काम चलाना चाहिये । 

(२) जो बातें ऋ के सम्बन्ध में कही गई हैं, बहुत कुछ अंशों 
में 'श” पर भी लागु हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 'श” का उच्चारण 
स्थान 'ष' के उच्चारण स्थान से भिन्न है किन्तु आज कितने व्यक्ति 
'श' का शुद्ध उच्चारण करते हैं। जिन व्यक्तियों को नागरी 
वर्णमाला का साधारण ज्ञान हो उनमें से अधिकतर को इस बात 
का पता भी नहीं है कि 'श' और “ष' के उच्चारण में क्या अन्तर 
है । हमारा ध्यये तो राष्ट्रलिपि को सरल बनाता है। जिस दिन 
नागरी लिपि का निर्माण हुआ होगा उस दित कदाचित्‌ उच्चारण 
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के इतने सूक्ष्म भेद रखने की आवश्यकता रही होगी । Aa तो 
यह आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रलिपि ae शिक्षित व्यक्तियों तक 
के बिल्कुल निकट पहुँच जाए। तब उच्चारण के इतने सूक्ष्मान्तर 
रखने की क्या आवश्यकता ? 'श” का काम सर्वत्र 'ष' से लिया 
जाए | व्यावहारिक रूप से आज कल हो भी यही रहा है । प्रायः 
हम सभी लोग पश्चिम” लिखते हैं किन्तु 'पष्चिम' पढ़ते हैं, 
“पश्चात्‌? लिखते हैं, 'पष्चात्‌' पढ़ते हैं । 


“श' के विषय में भाषा वैज्ञानिकों में मतभेद है । कुछ विद्वान 
यह कहते हैं कि 'श' तालव्य नहीं है, वर्त्स-तालव्य (Vortex— 
palatal) है । दो एक विद्वानों ने हमें यह भी बताया है कि ष का 
वास्तविक उच्चारण लुप्त हो गया है और आज हम 'ष' के स्थान 
पर 'श' का उच्चारण करते हैं। यदि ऐसा है तो हमें अपत्ती 
वर्णमाला में 'श' रखना चाहिये, 'ष” को निकाल देना चाहिये । 
मतलब यह है कि श,'ष दोनों की भ्रावश्यकता नहीं है । 


९३) ङ और न को निकाल देना चाहिये । ङ तो कहीं काम 


में आता ही नहीं । के स्वररहित रूप की भी आवश्यकता नहीं. 
पड़ती । सदेव बिन्दी से काम चल जाता है । 


ङ के स्वररहित -रूप के बदले भी बिन्दी ही लगाई जातो है । 


(४) क्ष, त्र, ज्ञ को भी वर्णमाला से निकाल देना चाहिये । 
ये तीनों युक्ताक्षर हैं। इन्हें वर्णमाला में स्थान क्यों दिया 
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गया, इसका कारण समभ में नहीं त्राता । क्ष और त्र तो सरलता 
से इस प्रकार :-- 
aq, प्र 
लिखे जा सकते हैं । 
ज्ञ का उच्चारण पहले जो भी रहा हो, अब तो प्रायः समस्त 
हिंदीविद इसे 'ग्य' बोलते हैं । यह अक्षर इस प्रकार केवल बोला 
ही नहीं जाता, कहीं-कहीं लिखा भी जाता है। देखिए-- 


खोजइ सो कि भ्रग्य इव नारी। 
ग्यान धाम श्री पति श्रसुरारी ॥ 


-श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस, गोरखपुर Fo २००३ 
बालकाण्ड Fo ६४: 


इस चौपाई में उक्त अक्षर दो स्थानों पर आया है; दोनों 
स्थानों पर इसका रूप 'ग्य' ही दिया गया है । 

ऐसा भी नहीं है कि यह छापे की गलती हो क्योंकि 'कल्याण' 
के 'मानसांक' में भी उक्त चौपाई इसी प्रकार लिखी गई है। 
ग्रतः स्पष्ट है कि देश के कुछ भागों में ज्ञ का यह रूप-'ग्य' 
प्रचलित रहा है और अब भी है। फिर क्‍यों न इसी रूप को 
अपना लिया जाए ? 


(५) अंग्रेजी के W की ध्वनि के लिए एक नया चिह्न बनाना 
चाहिए । हमारी समझ में यह रूप व के नीचें बिन्दी लगाकर 
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व्यक्त करना चाहिये | ऐसा कुछ लोग करने भी लगे हें । 


पाठक कहेंगे कि एक ओर तो हम उच्चारण के सृक्ष्मान्तरों 
को हटा रहे हैं और दूसरी ग्रोर इस सुक्ष्मान्तर के लिये एक नया 
चिह्न बना रहे हें । किन्तु हम केवल ऐसे सूक्ष्मान्तरों को हटाना 
चाहते हें जो भ्रव्यावहारिक हैं। और ४ के उच्चारण का 
अन्तर तो सर्वथा व्यावहारिक है । इसे हम प्रायः प्रति दिन 
व्यवहार में जाते हैं। तमिक इन शब्दों पर विचार की जिये-- 


धन्वन्तरि, धन्वा 


इनमें से पहले शब्द में व का उच्चारण ४ है, दुसरे में 
Wi इसी ढंग के शब्द युग्म ये हैं: 


कुशवाहा नश्वर 
खल्वाट बिल्वमंगल 
विह्वल आहवान 


च के इन दो उच्चारणों को भाषा विज्ञानियों ने भी स्वीकार 
किया है । देखिये ग्रन्थावली (४) ६३ | 


सामान्यतः व की W वाली ध्वनि शब्दों के आरंभ में नहीं 
आती । किन्तु स्थानिक बोलियों में इस प्रकार के उदाहरण भी 
मिल जायेंगे । कातिकी पूर्णिमा पर गढ्मुक्तेसर नगर में गंगा के 
दोनों SX मेला लगता है । एक मुरादाबाद वाला पक्ष कहलाता 
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है, दूसरा दिल्ली वाला । मान लीजिये हम दिल्ली वाले पक्ष में 
खड़े हैं। तो हम कहेंगे “यह उग्चार का मेला है, सामने पार 
का मेला है ।”! 


वास्तव में जो शब्द हम बोलते हैं, वह न वार' है, न 
‘SAV | उसके पहले अक्षर का उच्चारण 'वा” और 'उग्रा' के 
बीच का है। उसे व्यक्त करने का उत्तम ढंग हमें यही दिखाई 
देता है किंव के नीचे बिन्दी लगा दें । उक्त मेले के विषय में 
एक कहावत भी प्रसिद्ध हो गई है जिसे हम इस प्रकार लिखगे-- 

वार वाल' कहें, पार वाल' श्रच्छ'। हल 
पार वाल' कहें, | वार वाल! neg ॥ 


लिपि संबंधो प्रस्ताव 


(१) हमारी राष्ट्रलिपि में “र” के ये चार रूप प्रचलित हैं । 
ये चारों रूप इस प्रकार के शब्दों में दृष्टिगोचर होते हैं: 


e 


र थर 


राम क्रम ve गरतं 


मरण ब्रज राष्ट्र कर्म 
धरणी सहस्र हुस्व पर्व 


“र! के इन चार रूपों में से ग्रंतिम तीनों ५' के ही विकार 
हें । अतएब स्पष्ट है कि “र! के वर्तमान रूप से शेष तीनों रूपों. 
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का कोई सम्बन्ध नहीं है । अब तनिक इन शब्दों की रचना पर 
विचार कीजिए: 


क्रमस्क + 7 + म 
ब्रज-55-+- 7 जः 
Wea =स +ह+स् ग 


यदि “र' के स्थान पर प्र लिखा जाता तो उपरिलिखित 
शब्दों के लिखने के ढंग से शिक्षार्थी को तुरन्त पता चल जाता 
कि इनमें “र” पूरा है और क्रमशः क, ब, स अधुरे। किन्तु र का 
रूप 7” प्रचलित न होने के कारण बच्चे यह समभते हैं कि 
उपरिलिखित शब्दों की रचना इस प्रकार है | 


क्रम=्क+,+मे 
ब्रज ->ब +“» + ज 
सहस्त=स+ह+सञ+, 


` यो कहना चाहिये कि शिक्षार्थी यह समझता है कि इन शब्दों 
में र र आधा है और क्रमशः, क, ब, स पूरे। इस विचार से 
उसके मस्तिष्क में भ्रवैज्ञानिकता उत्पन्न होती है। अ्रतएव हमारा 
प्रस्ताव है कि “र' के स्थान पर सदेव '7' लिखा जाय। यह 
प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो ध्र' का आधा इस प्रकार बनेगा, 
ग्रतएव निम्नलिल्वित शब्दों ( हषं, धमं, आयं ) के ये रूप हो 
जायेगे : 
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हषं = ह, ष 
धमं=ध, म 
mÅ = ग्रा, य 
कंथी और मराठी में र का स्वररहित रूप इसी से मिलता 
जुलता है । 
इस प्रकार 'र' के केवल दो रूप रखे जायेंगे । 
व, ० 
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कई लाभ होंगे । 
(i) x का आधा हो सकता है, र का आधा नहीं हो सकता | 
(ii) मुद्रण में इन तीन मुद्रियों की बचत हो जायगी:-- 


e 


र 
ब के सस्वर और स्वररहित दोनों रूप तो आजकल प्रायः 
सभी प्रेस रखते हैं। भिन्न-भिन्न भ्रक्षरो के र से मिलने पर निम्न- 
लिखित युक्ताक्षर बनते हैं:-- 
क्रखग्रत्र WET 
HERS दा दा ex 
प्रफ्रब्रभ्रम्र CAF 
Iag 
अंतिम अक्षर को हम इस प्रकार भी लिख सके गे:- 
2 
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र का नया रूप ४ स्वीकार करने से उपर्युक्त चिल्लो में से 
केवल उन ३ के रूप में प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा जिन्हें हमने 
रेखांकित किया है । उनके ये रूप हो जायेंगे-- 

का, फा, , 7 

इनमें से दूसरा युक्ताक्षर तो कदाचित ही कहीं काम में AIT | 
अतः व्यावहारिक दृष्टि से तो २९ युक्ताक्षरों में से केवल २ का 
ही रूप परिवर्तन होगा । | 

इस प्रस्ताव द्वारा र-युक्त समस्त अक्षरों में एकरूपता AT 
जायगी और निम्नलिखित ६ ग्रक्षरों को छोड़ कर शेष २३ 
्रक्षरों में वज्ञानिकता AT जायगी | 

Frager 

किंतु इन्हें वैज्ञानिक बनाने का हमारे पास कोई साधन 
नहीं है जब तक कि इनमें आमूल' परिवर्तन न कर दें। परन्तु 
व्यवहार में इन में से केवल दो ही काम में आते हैं-ट्र और द्र। 
इनमें से भी ट्र--युक्त शब्द बहुत कम मिलेगे। अतएव इन ६ 
युक्ताक्षरो की अवेज्ञानिकता से कोई विशेष हानि नहीं होगी । 

(iii) मुद्रलेखन में भी दो मुद्रियों की बचत हो जायगी क्योंकि 
इन ४ मुद्रियों | 

र्‌ a ० ; 
के स्थान पर केवल इन दो । 

q 


+ 


की आवश्यकता होगी | 
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(२) इ की मात्रा के संबंध में हमारा प्रस्ताव यह है कि खड़ी 
डंडी बिल्कुल उड़ा दी जाय और उमे दाहिनी और लिखा जाय । 
| यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो इन शब्दों 

मिलन, सलिल, वाल्मीकि 
के ये रूप 

मीलन, सलील, वाल्मीकी 
हो जायेंगे । 

इ के इस नये चिह्न और रेफ में कोई भ्रम नहीं हो सकता 
क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि रेफ़ का तो faq ही बदल 
कर / हो जाएगा। यदि र सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार न हो तो 
हम इ की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे इस प्रकार * 
लिख सकते हैं । तब उपरिलिखित शब्दों के ये रूप 

म लन, सल ल, वाल्मीक 
हो जायेगे । 

(३) एक बहुत विवादग्रस्त प्रश्न है श्र की बारह खड़ी का । 
इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि इस सुधार से मुद्रण में इन 
६ चिन्हों की बचत हो जायगी । 

इईउऊएएऐ, 
क्योंकि इनके यह रूप हो जायेंगे । 
श्रि श्रीर्‌ श्रे TI 
W में मात्रायें लगाने से ही यह सब चिल्ल बन जायेंगे । 
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उक्त सिद्धान्त के विरोधी कहते हैं कि ध्वनिशाख की दृष्टि 
से ये चिह्न सवंथा अवज्ञानिक हं । किंतु ये लोग भी इस बात से 
इन्कार नहीं करते कि कम से कम ए और ऐ को इस प्र कार 


a झै 
लिखना अवैज्ञानिक नहीं है। श्रतएव उक्त दो चिह्लोंमें तो 


परिवर्तन हो ही सकता है । कई प्राचीन पुस्तकों में ऐ इसो 
प्रकार लिखा भी जाता था । 


fag हम यहाँ ऐसा प्रस्ताव देते हैं कि जिससे मुद्रियों की 
बचत भी हो जाती है और हमारी वर्णमाला में कोई अ्रवज्ञानिकता 
भी नहीं आती । द 


वतेमान चिल्ल प्रस्तावितचिन्ह मात्र 


a अ 

at AT T 

a ॐ ç 
ई st i 

उ उ 3 
a oe T 
ए a 3 

णे s 4 

at ओ णे 
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पाठक देखेंगे कि हमारे प्रस्ताव के ग्रनुसार नौ स्वर तो प्रायः 
ज्यों के त्यों बने रहते हैं । उ, ऊ में बहुत थोड़ा परिवतंन होता 
है । शेष दोनों स्वरों के चिन्ह बदल जाते हैं किन्तु उनमें कोई 
अ्रवेज्ञानिकता नहीं श्राने पाती । उदाहरणार्थ डी पर विचार 
कोजिये । यदि हमने इसे इस प्रकार 


श्री 


लिखा होता तो यह रूप अवैज्ञानिक कहलाता | किन्तु हम इ की 
मात्रा श्र पर नहीं लगा रहे हैं, वरन्‌ = पर लगा रहे हैं जो केवल. 
स्वर बोध चिन्ह है और जिसका ध्वन्यात्मक मान कुछ नहीं है। 
इसके अतिरिक्त हमारे प्रस्ताव के अनुसार १२ मात्राओं में 
से कवल एक का रूप बदलेगा । 
हम यह्‌ मानते हें कि हमारे ये दोनों प्रस्ताव क्रान्तिकारी हुँ 
और इन्हें तत्क्षण मानने को हिन्दी जगत कदाचित ही तैयार हो | 
किन्तु संभव है अगली पीढ़ियाँ इनके श्रौचित्य पर विचार करके 
_ इनका स्वागत करें । 
(१) जहाँ कहीं ्रर्धाक्षर ण इन वर्णो 
टठडढ 
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के पहले आये, सदेव उसका काम विन्दी से लिया जाय जेसे : 
घंटा, कंठ, पंडित, ठंडा, न कि घण्टा, कणठ, पण्डित, 

ठण्ढा | | 

अर्धाक्षर र का प्रयोग केवल इस इस प्रकार के शब्दों में हो । 


FAUT, विषएण, अकर्मण्य | 


SO oS 
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हमारे प्रस्ताव (ख) 


बिन्दो-युक्त श्रक्षर 


नागरी लिपि सम्वन्धी एक विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न यह है कि जो 
शब्द हिन्दी में फारसी, अरबी से आये उनके नीचे विन्दी लगाई 
जाय या नहीं । यदि हम यह कहें कि ऐसे शब्द साधारणत: उद 
के माध्यम से ही हिन्दी में आते हैं तो इसमें विशेष अत्युक्ति नहीं 
होगी | अतएव, हम इस समस्या को इस रूप में भी रख सकते 
हैं कि “जो शब्द हिन्दी में उद्‌ से भ्राये हैं, या भविष्य में आयेंगे 
उनके नीचे बिन्दी लगाई जाय या नहीं ।” हम ऐसे दो चार ऱ्ह 
प्रयुक्त शब्द यहाँ लेते हैं : 
क्लम, गलत, वाग, जरा, गज, तेज, क़र्ज, फर्ज | 
यह इन शब्दों का शुद्ध रूप है । इन्हें 
इस रूप में लिखते हैं : CO य 
कलम, गलत, बाग, जरा, गज, तेज, कर्ज, फर्ज | 
| अब प्रश्‍न यह है कि इन्हें पहले ढंग से लिखा जाय या दूसरे 
ढंग से ! इस संबंध में कई बातें विचारणीय हैं । 
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(१) पुरानी परिपाटी के अधिकतर हिन्दी. लेखक इस विचार 
के हैं कि ऐसे शब्दों में बिन्दी नहीं लगानी चाहिए । उर्दू लिपि 
में तो सारा खेल बिन्दियों पर ही निर्भर है। यदि हम 'ग्रलत' 
जैसे शब्द में ग के नीचे बिन्दी न लगायें तो विशेष हानि नहीं 
है क्योंकि 'ग़लत” से अलग 'गलत' कोई शब्द नहीं बनता । कितु 
यदि हम 'गज' को बिना बिन्दी लिखें तो वह हिन्दी शब्द 'गज' 
बन जायगा जिसका अर्थ 'हाथी' है । इसी ढंग की गडबडी 'तेज' 
गौर तेज में होगी | 

जब दोनों तत्संबंधी शब्द उर्दू के ही हों तब इस प्रकार की 
श्रांत और भी मुखर हो जाती है। जेते जलील (तेजस्वी और 
प्रभावशाली) और जलील (घृणित और तुच्छ) । ये दोनों शब्द 
उर्दू भाषा में विद्यमान हैं और इनके श्र्थो में आकाश पाताल का 
अंतर है । 

जव कभी उपरिलिखित दृष्किण के समर्थकों को यह 
उदाहरण fear जाता है, तुरन्त उत्तर मिलता है कि 'प्रसंग से 
सदैव पता चल जाता है कि लेखक का अभिप्राय जलील से है या 
जलील से ।' पहली बात तो यह है कि सदेव प्रसंग से पता भी 
नी चलेगा । मान लीजिये कि हम किसी मित्र से कह रहे हैं कि 
“राम प्रसाद जलील है ।' इससे क्या तात्पर्यं निकलेगा ? राम 
प्रसाद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या भ्रधम ? इस सम्बन्ध में लेखावली 


(| ) पठनीय हैं जिसमें लेखक ने इस प्रकार के बहुत से शब्द- 
युग्म दिये हैं | 
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यदि उर्दू और हिंदी कोषों को सामने रक्खा जाय तो इस 
प्रकार के सेकड़ों जोड़े और मिल जायेंगे । 


(२) यह माना कि ऐसी भ्रान्तियाँ बहुत अधिक नहीं होंगी । 
किन्तु इस समस्या का एक पक्ष और भी है जो भ्रत्यंत महत्वपूर्ण 
है । किसी भी देश के निवासी उसी प्रकार के उच्चारण कर 
सकते हैं जिस क॑ भ्रभ्यस्त होते हैं। इन पंक्तियों का लेखक लगभग 
डेढ़ वर्ष केलीफोनिया (अमेरिका) में रहा । वहाँ के निवासी 
रोमन लिपि के आर' का उच्चारण न “र” जैसा करते हैं, न 
'ड' जेसा, वरन्‌ दोनों के बीच का सा । प्रयत्न करने पर भी वह 
लोग शुद्ध '“र का उच्चा ण नहीं कर पाते । कारण यह है कि 
पीढ़ियों से उन्होंने कभी ऐसा उच्चारण किया ही नहीं । 


कलीफोनिया के जिस कालिज में मैं नियुक्त था, उसमें भाषा- 
विज्ञान के एक भ्रध्यापक थे जो भिन्न-भिन्न देशों के जानवरों की 
बोलियों का संग्रह किया करते थे । एक दिन अपना टेप अभिलेखक 
(टेप रेकाडंर ) लेकर मेरे पास भी पहुँच गये । मैंने उन्हें भिन्न- 
भिन्न पक्षियों की बोलियाँ सुनाई । वह शांति से उनका अभि- 
लेखन करते RI जब मैंने कबूतर की बोली की नक्कल 'गुटर गु” 
की तो तुरन्त बोले, सुन्दर ! मैंने ग्राज तक ऐसा “र' सुना ही 
नहीं था । एक बार फिर कहो ।' 


जब मैं उन्हें कबूतर को बोली दुबारा सुना चुका तो बोले, 
क्या तुम्हारी भाषा में ऐसे शब्द भी हैं जिनमें दो र एक 
e 
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साथ आते हों । यदि हों तो ऐसे शब्दों का उच्चारण सुनाश्रो ।' 
मैंने उन्हें सुनाया-- 
at मरें, टरं et, छर्रा, गुर्रा, कर्रा । 

उन्होंने श्राश्चय से मुंह बा दिया मानों कोई ग्रचम्भा देख 
रहे हों। चलते चलते उनके मुह पर वाह, वाह थी। कारण 
यही कि वह “र' और “रं! बोल ही नहीं सकते थे। इसी प्रकार 
वह लोग 'त' और 'ण' का उच्चारण नहीं कर सकते | 

अब मान लीजिये कि हम खत और गरीब को बिना बिन्दी 
लगाये लिखते हैं। तो हमारी भावी पीढ़ियाँ इन वर्णो के 
उच्चारण की कभी ग्रभ्यस्त नहीं होंगी | एक समय ऐसा आयेगा 
जब हमारे देश के निवासियों के लिये इस प्रकार के उच्चारण 
असम्भव से हो जायेंगे | 

अब प्रश्‍न यह है कि हम श्रपनी भाषा की उच्चारण शक्ति 
बढ़ाना चाहते हैं या घटाना ? आजकल की दुनिया में बही. 
भाषा शक्तिशाली समझी जाती है जिसकी उच्चारण-शक्ति खुब 
बढ़ी-चढ़ी हो । बचपन में हमारे बुजुर्ग हमें उर्दू के मद्रसों में ही 
भेजना पसंद करते थे । जब उनसे कोई पूछता था कि. बच्चों को 
हिन्दी की पाठशाला में क्यों नहीं भेजते ?” तो वे उत्तर देतें थे कि 
“हिन्दी पढ़ने से शीन, HTH दुरुस्त नहीं होते।' बात भी सही है | 
यदि बच्चे 'क्रलम' को “कलम” और 'ग्ररीब' को गरीब कहेंगे तो 
उनके शीन, क्राफ़ कभी दुरुस्त नहीं होंगे । हम चाहते हैं कि 
हमारे बच्चे हिन्दी पढ़ें किन्तु उनके “शीन क्राफ दुरुस्त रहें ।' 
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यदि हम 'ग्ररीब' को सदेव 'गरीब' लिखेगे तो दो में से एक 
बात अवश्य होगी । या तो हमारे देश के भावी बच्चे ग़ का 
उच्चारण सदेवं के लिए भूल जायेंगे या फिर हमारे 'ग' के दो 
उच्चारण हो जायेंगे: एक ग, दूसरा ग्र । इस प्रकार हमारी लिपि 
में एक नया दोष और उत्पन्न हो जायगा । दोनों में से कोई भी 
स्थिति वांछनीय नहीं है । 

(३) आचार्य रामचन्द्र वर्मा की अच्छी हिन्दी' का तेरहवां 
संस्करण मेरे सम्मुख है । Jo २६६ पर श्राप लिखते हैं कि 

“कुछ लोग कहते हैं कि हमें विदेशी भाषाओं के शब्दों के 
शुद्ध रूप देने चाहिएँ, और इसी लिए गजब, गल्ती आदि न लिखकर 
ग़ज़ब, गल्ती लिखना चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे शब्दों में विशिष्ट अक्षरों 
के नीचे बिन्दी अवश्य लगानी चाहिए । परन्तु यदि इसी तक के 
आधार पर हम कुछ और आगे बढ़ें तो हमें 'कमीना' और 
'पशमीना' न लिखकर 'कमीन5” और 'पश्मीन5 भी लिखना 
पड़ेगा ।” 

आचार्य महोदय को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 
जब कोई शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तब या तो 
उनका रूप अक्षुएण बना रहता है या उनमें कुछ विकार हो 
जाता है । पहले वर्ग के शब्दों में हम अंग्रेजी के 

रेल, स्टेशन, राशन 
और फ़ारसी के 
बादाम, किशमिश, सेब 
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ले सकते हैं। ऐसे शब्दों को 'तत्सम' कहते हें | 
दूसरे वर्ग के शब्दों के लिए हम अंग्रेज़ी के शब्दों 
टिकट (Ticket), फर्मा (Form अथवा Frame), प्रेस 
(Press) 


ग्रौर फारसी | ग्ररबी के शब्दों 


कार्रवाई (काररवाई), mafia (मोतदिल), गल्ती 
(गलती) 


के उदाहरण दे सकते हैं । ऐसे शब्दों को 'तदुभव” कहते हैं | 


जो शब्द तद्भव रूप में Mas, उनका प्रचलित रूप ही 
शिष्ट-सम्मत माना जाता है | 


maa महोदय से हमारा नम्र निवेदन है कि फारसी का 
'क॒मीन5 हिन्दी में 'कमीना' बन कर आया है । श्रतः उसे 
“कमीना' ही लिखना होगा । कदाचित आचार्य महोदय हिन्दी क 
एक भी लेखक का नाम नहीं ले सकंगे जो हिन्दी में मीना! के 
बदले 'कमीनऽ' लिखता हो । इसके विपरीत, यदि फारसी के 
“गरीव! के लिखने वाले हिन्दी लेखक असंख्य हैं तो उक्त शब्द का 
शुद्ध ‘er 'गररोब' लिखने वाले हिन्दी लेखक भी ग्रनगिनत 
हुँ । इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि 'गररीब' की बिन्दी गरीब के 
साथ ञ्राना च।हती है किन्तु आचाये महोदय उसे जबरदस्ती 
धता बता रहे हैं । कसी विडम्बना है ! 
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(४) बिन्दी हिन्दी वालों के लिए कोई नई वस्तु नहीं है । 
ड और ढ के नीचे बिन्दी लगाकर हम ड़ और ढ़ बनाते हें। ' 
तब फिर क, ख, ग, ज, फ के नीचे बिन्दीःलगाने में इतना 
संकोच क्यो है ? हम मानते हैं कि छपाई में बिन्दियाँ टूट जाती 
हैं । किन्तु इस दिशा में भी सुधार हो रहा है । धीरे-धीरे मुद्रण 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं । किन्तु उर्दू के ऐसे शब्दों के - 
कारण हमारे प्रेसों में कोई नई कठिनाई तो उपस्थित हो नहीं 
रही है । कठिनाई तो ड़ और ढ़ के कारण सदेव से विद्यमान है, 
केवल उसका परिमाण थोड़ा बढ़ जायगा । जो समाधान हम ड़ 
और ढ़ की बिन्दियों की समस्या का निकालेंगे, वही उपरिलि- 
fad अन्य अक्षरों की बिदियों की समस्या के लिए निकल 
आयेगा | 

(५) उत्तर प्रदेशीय सरकार के तत्वावधान में सन्‌ १९५३ 
में लखनऊ में नागरी लिपि सुधार सम्मेलन gan था जिसमें 
अन्य सुधारों के साथ निम्नलिखित सुधार स्वीकृत किये गये थे : 

(क) इन श्रक्षरों 

ग्र, झ, ण, ध, भ 
के मराठी रूप, 
अ, क, ण, ध, भ 

स्वीकृत हुए | | | ८ 
(ख) अंक & का मराठी रूप ९ स्वीकृत हुआ। 
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(ग) नागरी लिपि में एक नया वर्ण ळ लिया गया । यह 
मराठी अक्षर है जिसका उच्चारण ल और ड़ के बीच का है । 

ऐसा क्यों किया गया ? इसलिये कि हिन्दी अन्य भारतीय 
भाषाओं के समीप आना चाहती है। भ्रब जरा सोचने की बात यह 
है कि उद्‌ भी उसी प्रकार शुद्ध स्वदेशी भाषा है जिस प्रकार 
बंगाली और मराठी । यदि हिन्दी एक भ्रन्य भारतीय भाषा से 
आत्मीयता स्थापित करने के लिए अपने ५ अक्षरों और एक अंक 
के रूप बदल सकती है और एक बिल्कुल नये AAC को आत्मसात 
कर सकती है तो उर्दू के कारण एक छोटी सी बिन्दी को क्यों नहीं 
पचा सकती--वह बिन्दी जो इस समय भी उसका एक आवश्यक 
अंग है ? 

कुछ फुटकर बातें 

यहाँ प्रसंग वश यह कह देना आवश्यक है कि फ के नीचे जो 
बिन्दी लगाकर हम 7 की ध्वनि का निरूपण करते हैं, बिल्कुल 
अ्रवेज्ञानिक है। मुख के जिस स्थान से व का उच्चारण होता है 
उसी स्थान से 5 का होता है। Ha: उक्त ध्वनि को व्यक्त करने 
se व के नीचे बिन्दी लगानी चाहिए। इस प्रकार इन 
श — 


फ़ल, फारसी, TH 
के शुद्ध रूप होंगे | 
वेल, वारसी, रेव्‌ । 


_ इसी प्रकार 2 की ध्वनि के उच्चारण के लिये ज के बदले स 
के नीचे बिदी लगानी चाहिये | अतएव 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १२५ ) 
जोर, AAS, गजट 
के लिखने का शुद्ध रूप होगा-- 
सोर, आवास, WAS | 
किन्तु उक्त ध्वनियों के निरूपण के उपरिलिखित ढंग फ़, ज्ञ 
इतने प्रचलित हो गये हैं कि ग्रब उन्हें बदला नहीं जा सकता | 


एक बात और | उद्‌ का एक WAL होता है $। यह ध्वनि 
इन शब्दों में दष्टिगोचर होती है | 


laos] wb; Pleasure, Measure 

इस ध्वनि के उच्चारण के लिए नागरी लिपि में कोई चिह्न 
नहीं है । कुछ लोग भ के नीचे बिन्दो लगाकर उसे व्यक्त करते 
हें । वास्तव में उपरिलिखित सिद्धान्त के ग्रनुसार इसे ष के नीचे 
बिंदी लगाकर व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उक्त ध्वनि मुधंन्य है । 
इसा प्रकार, यदि इसी ढंग की कोई ध्वनि तालू से निकलती हो 
तो उसे श के नीचे बिन्दी लगाकर निरूपित करना चाहिए | 

हमारी प्रस्तावत लिपि 

स्वर ameta + ओ a ata अ a: 
मानाये ता कोको 


व्यंजन 
सस्वर PATT चछजझ 
स्वर रहित FETE 5 जहा 
सस्वर टठडढण तथदधन 
स्वररहित - ए Ro 6८ 
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सस्वर पफबभम यग्लवषसह 
स्वरहीन CEFF य, arctg 


अतिरिक्त व्यंजन 
क़े ख ग़ज़डब्य ढ़ फ़व 


पाठक देखेंगे कि इन प्रस्तावों द्वारा नागरी वर्णमाला के सारे 
दोष मिट जायेंगे । लिपि सम्बन्धी दोष (१), (2), (४), (५) 
(८) का अस्तित्व नहीं रहेगा । शेष दोष ज्यों के त्यों बने रहेंगे। 
यदि इन दोषों को मिटाने का प्रयत्न किया जायगा तो हमारी 
लिपि कः रूप इतना बदल जायगा कि उसे 'नई लिपि? की संज्ञा 
देनी पड़ेगी । 
मुद्रण 


हम भ्रध्याय ( ५ ) में दिखा चुके हैं कि नागरी लिपि के 
मुद्रण के लिये १७४ मुद्रियाँ पर्याप्त हें । प्रब हम यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि यदि हमारे प्रस्तावित सुधार स्वीकार कर लिये 
जायं तो १५६ मुद्रियाँ ही पर्याप्त होंगी। हम यहाँ अपेक्षित 
मुद्रियों की तालिका देतेहुँ। _ 
पूरे अक्षर § A ३१ 
अ PETT CET 
टठडढण तथद धन 
पफवभम यग्रलवषसह 
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आधे AAT २४ 
उ क्र ८ च Syr 
त See एफ २ रु 
-ल्व्ष्स्ह 
विशेष ग्रक्षर 
च 


शेष चिह्लों की संख्या में कोई ग्रंतर नहीं पड़ेगा । ग्रतः मुद्रियों 
की ग्रपेक्षित संख्या इस प्रकार होगी | 


१-सादे अक्षर | ३१ 
२-ग्राधै अक्षर । २४ 
३-विशेष ” १ 
४-युक्ताक्षर 3322320 
५-र-युक्त अक्षर & 
६-आगे को मात्राये x 


७-ऊपर नीचे की मात्राय 
(यह भी श्रव आगे हट कर लगंगी) २६ 


८-संख्यांक l १० 
६-विशेष चिह्न हु K RY 
E 
— ९७) o— 
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१० 


हमारे प्रस्ताव और सुद्रलेखन 


हमने हिंदी मुद्रलिख के मानक कुंजीपटल के विषय में भ्रपने 
विचार अध्याय ( ७ ) में व्यक्त किये हैं । कंद्रीय सरकार ने इस 
विषय में जो समिति बनाई थी, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया । 
उसके अनुसार सरकार ने कंजीपटल का. रूप स्थिर कर दिया | 
उसी के आधार पर Ha हिन्दी -टाइपराइटर बनने भी लगे हैं। 
सरकार के मुद्रलिख संबंधी मुख्य मुख्य निश्चय इस प्रकारं हें- 

` (१) “स्वचालित कुंजी” वाला प्रस्ताव स्वीकार न किया 

जाय : 
(२) (क) पूण विराम (फुल स्टाप) और उपविराम 
(कोलन) को छोड़कर अंग्रेजी के शेष सारे विराम चिह्न ग्रहण 
कर लिए जायं:-- 
ya Uag (६) 

(ख) पुण विराम के लिये खडी पाई (1) का प्रयोग किया 
जाय | 

(ग) जहाँ तक संभंव हो कुंजीपटल में निम्नलिखित चिल्लो 
का समावेश किया जाय । 

1. nl” )+ > - # = + (१६) 
हम यहाँ सरकारी कुंजीपटल का चित्र देते हैं । 
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Irs ८ J x 
a CT: ed 9 ee 
or अ 4 Aon anes 
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a त wah 3.5) ~O 
ॐ H u A ० टार 3 
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( १४० ) 
उक्त कुंजीपटल में इन चिल्लो का समावेश है : 
(1) निम्तलिखित स्वर । 
- आअइउक्रए (५) 
(४) निम्नलिखित व्यंजनों के सस्वर ग्रौर स्वररहित दोनों 
रूप 
कगचजतनपबमयलवस (१३- १२) 
. (iii) निम्नलिखित व्यंजनों के केवल सस्वर रूप 
छझटठडढदरहत्रज्ञश्न ल (१३) 
(iv) निम्नलिखित व्यंजनों के केवल स्वररहित रूप । 


' ख्ष्ण्थ्दड्भ्एष्र (९) 
(४) निम्नलिखित मात्रायें 
कि a il (९७) 
(vi) निम्नलिखित संख्यांक : 
1234567890, (१०) 
. (९४) कुछ विश्रेष चिह्न : 
219 SC) Kets 0 (१२) 
KR 
कुजीपटल के गुण-दोष 


` (कं) पूण विराम (खड़ी पाई) को कोई पृथक, कुंजी नहीं दी 
गई है, किन्तु संख्यांक ! से उसका काम भलीभांति चल 
सकता है | i 
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ख) कोलन को कोई स्वतंत्र कुंजी नहीं दी गई है किन्तु 
विसर्ग faa से उसका काम चल सकता है | 


(ग) कुंजी ४६ (उच्च स्तर) की बिन्दीसे ड का ङ बन 
सकता है। इसी से दशमलव बिंदु का काम ले सकते हैं और 
इसी के द्वारा, (कॉमा) का ; (wa विराम = सेमी कोलन) बनाया 
जां सकता है। इसी कारण; के लिये कोई स्वतंत्र कुंजी 
निर्धारित नहीं की गई है । 


(घ) कुंजी ४६ (निम्न स्तर) की बिन्दी से ड और ढ का ड़ 
और ढ़ बनाया जा सकता है । इसी विंदी के द्वारा फारसी की ये 
ध्वनियाँ व्यक्त की जायंगी : 


कखगजाक 


(ङ) उद्धरण चिल्लो “ '” के लिए कोई कुंजी नहीं दी गई 
है । feed श्रब यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा बन गई है कि उद्धरण के 
लिए इकहरे fag से काम लिया जाय और यही चिल्ल उद्धरण 
के आरंभ और अन्त दोनों स्थानों पर काम देता है । उक्त चिल्ल 
कंजी ३४ (निम्न स्तर) में दिया हुआ है । 


(च) अघोरेखन चिह्न - नहीं दिया गया है। कुंजी ३६ (निम्न 
स्तर) में ऋण चिह्न दिया गया है । रोलर को पीछे हटाकर AR 
नीचे वढाकर इस चिह्न की सहायता से हम किसी प्रकार ग्रधोरेखन 
कर सकते हैं। किंतु यह कोई संतोषजनक ढंग नहीं है | 
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(छ) विस्मय चिह्न ! -नहीं दिया गया है । हम संख्यांक 1 
बनाकर, रोलर को पीछे हटा कर नीचे की बिन्दी टाइप कर 
सकते हैं किन्तु बिन्दी संख्यांक चिह्न के ठोके नीचे नहीं पड़ती । 
अतः विस्मय चिल्ल बन ही नहीं पाता । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी कु जी पटल में fara- 
लिखित frat का समावेश नहीं दो पाया है । 

—!4+t (ग्र) 

एक बात और । अंग्रेजी मुद्रलिख में दर्जनों प्रकार के विशे- 

षित कु जीपटल होते हैं, जेसे गणितीय कु'जी पटल, भौतिकीय 


कु जीपटल, इंजीनियरी कु जीपटल, भाषा वैज्ञानिक कुजी 
पटल...... 


इन समस्त कु जीपटलो में सामान्य वर्णमाला के चिह्नं तो 
एक से रहते हैं, केवल विशेष चिह्न बदल. जाते हैं। सरकारी 
कु जीपटल की विवरणिका में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है. 
कि हिंदी में इस प्रकार के विशेषित मुद्रलिख कभी बन भी सकेंगे 
या नहीं । अब हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि हमारे 
प्रस्तावित सुधार स्वीकार कर लिये जायं तो बिना सरकार के 


मुद्रलिख संबंधी सिद्धांतों का त्याग किये हम सब के 
विशेषित कु जीपटल बना सकेंगे । os 


(१) हमारे प्रस्तावों के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा कि इन 
दो frat 
: fx 
का रूप बदल कर 
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( १४३ ) 
` प्र द: 
हो जायगा | इसके श्रतिरिक्त इन ग्यारह चिह्नों की आवश्यकता 
नहीं रहेगी -- 
इउऋएक्षज्ञत्रश (ग्रथवाष), , (ग्रा) 

(२) सरकारी समिति ने दो प्रकार के कुजीपटल दिये हैं : 

एक हिंदी का, दूसरा हिंदी-मराठी का । इन दोनों में इस चिह्न 
ळ 

का समावेश किया गया है । यह व्यंजन केवल मराठी में काम 

आता है, wa: हिंदी gafra में इसकी आवश्यकता नहीं । 

(3) जेसा हम अध्याय ( ७ ) में लिख चुके हैं, य के स्वर- 
रहित रूप के लिये हिंदी मुद्रलिख में किसी कु जी की आवश्यकता ' 
नहीं है । यह चिह्न उन टाइपराइटरों में रक्खा जाय जो विशेष 
कर संस्कृत के लिये बनाये जायं | 

(४) झ के लिये किसी कुजी की आावश्यकता नहीं है । हम 
यह नहीं कहते कि झ के इस. रूप (क) का बहिष्कार किया 
जाय । सामान्य लेखन और मुद्रण में यह बराबर प्रयुक्त हो सकता 
है, कितु मुद्रलेखन में इसके बदले पुराना रूप झ चलता रहे | 
यह रूप इस प्रकार बनाया जा सकता है । , 

m=HHf (कुजियां ६, २, ७) 

` इसमें संदेह नहीं कि इस चिह्न को बनाने में तीन कु जियों 
का प्रयोग करना होगा | कितु इसकी वारंवारता केवल .२५ है। 
अतः गति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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(५) श्र के लिये पृथक कुजी देना अनावश्यक है। हमारे 
प्रस्ताव के अनुसार श, ष में से केवल एक ही रह जायगा | ग्रतः 
इसे इस प्रकार 

gi अथवा षी 
लिखा जा सकता है । 

अतएव हम देखते हैं कि हम इन चार fagi के बिना काम 
चला सकते हैं | | 

DIRT (3) 

इस प्रकार (HT) और (इ) मिला कर हमारे पास १५ 
कु जियां खाली बच रहीं | इनमें से पाँच पर तो हम निम्नलिखित 
चिह्न बिठायेंगे 

(i) ॐ स्वर बोध चिह्न 

(ii) य का विकृत रूप थ। इस चिह्ल की सहायता से हम 
इस प्रकार के शब्दों का मुद्रलेखल कर सकेंगे | 

काट्य, HUSA, Wea, धनाढ्य, विद्या . 

(iii) ह का स्वररहित रूप ह। इसकी सहायता से हम इस 
प्रकार के शब्द बना सकेंगे-- 

Witte, चिह्न, ब्रह्म, We, ह्लास, प्रह्लाद, faga 

(iv) श्रधोरेखा -- 

(४) धन चिह्न + 

अब हमारे पास दस कु जियाँ शेष रह गई । इन पर हम 
भिन्न-भिन्न विषयों के विशिष्ट faq sor कर विशेषित कु जी- 
पटल बना सकते हैं | उदाहरणाथ हम सामान्य भाषा कु जीपटल 
के लिए ये दस चिह्न निर्धारित कर सकते है-- : 

Ws tts lev 
हम उक्त कु जीपटल का चित्र यहाँ देते हैं---.. 
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पाठक देखेंगे कि जितने प्रकार के शब्द सरकारी कुजीपटल 
से बन सकते हैं, सभी हमारे कुजीपटल से भी बन सकते हैं। 
किन्तु हमारे कु'जीपटल में कई विशेषतायें हैं जो सरकारी 
कुजीपटल में नहीं हैं। 
(१) निम्नलिखित प्रकार के युक्ताक्षर बन सकते हैं। 
ट्य, व्य, SI, Rl, 
ह, ह, द, हा छ, ह्य, हृ 
(२), , क लिए पृथक कु जियाँ हैं। सरकारी कु'जीपटल 
में ये मात्रायें दो दो कु जियों को दबाने से बनती हैं । 
(३) निम्नलिखित n कगणितीय चिह्न हैं। 
++V7f 
(४) निम्नलिखित अतिरिक्त मात्रायें हैं । 
s (लुप्त प्रकार), ` 
पिछला चिह्न ` से भिन्न है । उक्त चिह्न वह है जो hat और 
god के स्वरों के लिये लखनऊ सम्मेलनों हारा स्वीकार किया 
गया gl 
(५) निम्नलिखित विशेष चिह्न हैं 
— + 16861 
(६) प्राय: समस्त विषयों के विशेषित कु जीपटल बन सकते 


हैं। 
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(७) सुवाह्य (Portable) gafra बन सकते हैं । हमारे 
पास दस अतिरिक्त कु जियाँ हैं। इनमें से कोई सी चार छोड़ दें 
तो ४४ कु'जियों का सुवाह्य मुद्रलिख बन सकता है । 

अंत में हम भ्रंकग,णतीय मुद्रलिख की दस ग्रतिरिक्त कु जियां 
देकर यह अध्याय समाप्त करते हैं । 

+ 47८1) घात २ घात ३ घात ४ घात ५ 

¦ मारा यह आग्रह नहीं है कि जो दस कु frat बच रही हैं 
उन पर वटी चिह्न बिठाये जायं जो हमने दिये हैं। इन दस 
कु जियों के विषय में वरण की बहुत गु जाइश रहेगी । उदाहर- 
णार्थ यह चिह्न ` आवश्यक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर 
है कि हिन्दी जगत लखनऊ सम्मेलनों के सारे प्रस्ताव स्वीकार . 
करता है या नहीं । इसी प्रकार उक्त दस चिल्लो के चयन में बहुत 
कुछ हेर फेर हो सकता है। सरकारी कुजीपटल के ९२ चिन्हों 
में से ७७ में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। न उनमें 
से किसी को घटाया बढ़ाया, न किसी का स्थान परिवतेन ही 


ही किया है । 
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११ 
नागरी लिपि में नये चिन्ह 


संसार में सेकड़ों भाषाएं और हजारों उपभाषायें हैं। इस 
कारण पर्यटकों को एक दूसरे के देशों में जाने में पर्याप्त कठिनाइयां 
पड़ती हैं। यदि सारे संसार की एक भाषा और एक लिपि हो 
जाए तो भिन्न-भिन्न देशों के व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और 
वेज्ञानिकों आदि को विचार विनिमय में बड़ी सुविधा हो जाए । 
इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक सार्वत्रिक भाषा एस्पराण्टो 
का प्रचलन करने का प्रयत्न किया गया । किंतु प्रथम विश्व युद्ध , 
के कारण उक्त प्रयास खटाई में पड़ गया । इसके श्रतिरिक्त लोगों 
की समभ में यह बात भी ग्रा गई कि यदि किसी दिल संसार में 
कोई सार्वत्रिक भाषा बनेगी भी तो वह कोई कृत्रिम भाषा नहीं 
होगी, वरन्‌ कोई जीती जागती भाषा होगी । 


संसार में इस समय दो ग्रतर्राष्ट्रीय भाषाएं मानी जाती हैं : 
अंग्रेजी और फ्रांसीसी। आज से कई दशक पूर्वे यूरोप के 
विभिन्न देशों में फ्रांसीसी का प्रचलन बहुत था । किंतु अब सारे 
संसार में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें संदेह नहीं 
कि अंग्रेजी एक बहुत ही भ्रभिव्यंजक और शक्तिशाली भाषा हैं 
झौर इसकी लिपि मुद्रण और मुद्रलेखन के लिए बहुत सुविधा” 
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जनक है | कितु इसकी वर्णमाला, अक्षरी ग्रौर उच्चारण-पद्धति 

बहुत दूषित हें । जहाँ तक भ्रक्षरी का प्रश्‍न है, श्रमेरिका में कई 

दशकों से प्रयत्न हो रहा है कि उसको सरल बनाया जाए। हम 
र दो तीन उदाहरण देते हैं । 


पुरानी अक्षरी नई श्रक्षरी 


Colour Color 
Through Thru 
Though Tho 


किस्री दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घात का प्रयत्न अवश्य 
होगा कि सारे संसार की एक भाषा और एक लिषि बना.दी जाए । 
और सब राष्ट्र यही पसंद करेंगे कि उक्त भाषा और लिपि जिवनी . 
सरल हो उत्नना ही अच्छा । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 
तो यह आवश्यक्र है कि एक भूभाग के निवासी दूसरों की 
भाषायें सीखें । 
जब किसी भाषा के भाषियों को कोई दूसरी भाषा सिखानी 
होती है तब उसका ठीक-ठीक उच्चारण बताने के लिये अनेक 
नये चिन्ह बनाने पड़ते हैं। रोमन लिपि में नागरी लिपि की इन 
ध्वनियों के लिए कोई चिन्ह नहीं है 

१ 
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फलतः अंग्रेजों को हिन्दी सिखाते समय रोमन लिपि में कुछ 
नये चिन्ह बनाने श्रावश्यक हो जाते है, जैसे : 


कंघा ` Kangha 
दर्पण Darpan 
ऋषि Rishi 


ऐसे चिन्ह अंग्रेजी की केवल उन पुस्तकों में दिये जाते हैं जो 
अंग्रेजी भाषियों को हिंदी सिखाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं । 
उक्त चिन्हों का रोमन वणमाला में समावेश नहीं किया जाता । 
इसी प्रकार जब हम हिन्दी भाषियों को अंग्रेजी का बोध कराते 
हैं तब कुछ नये चिन्हों की आवश्यकता होती है ! ऐसे नये चिन्ह 
अधिकतर उन पुस्तकों में दिये जायेंगे जो हिंदी भाषियों को 
अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य से लिखी जायं । ग्रतएव हंमारा यह 
प्रस्ताव नहीं है कि जो चिन्ह हम यहाँ,दे रहे हैं, उन सबका नागरी 
वर्णमाला और लिपि में समावेश कर लिया जाय । प्रत्येक चिन्ह पर 
निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय । यदि कोई चिन्ह तत्काल 
ही आवश्यक हो तो उसे अपना लिया जाय । अन्यथा समस्त 
चिन्ह उन पुस्तको के लिये रहने दिये जायँ जो हिन्दी भाषियों को 
अंग्रेजी सिखाने के लिये लिखी जायं : 

नागरी वणमाला में कूळ स्वर दो प्रकार के हे । Bed और 
दीघं । कितु कुछ स्वर ऐसे स्वरों के बीच में पडते हैं जिन्हें हम 
मध्यम स्वर कह सकते हैं और जो हमारी वणंमाला में नहीं हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके दीघं रूप विद्यमान हैं 
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कितु ga रूपों का ग्रभाव है। इम यहाँ इन कसियों को 
तालिका रूप में देते हैं 


विद्यमान श्रभाव 
ga ater 
श्र HT मध्यम 
ए ord 
y asa 
श्रो ga 


(१) स्पष्ट है कि अंग्रेजीके शब्दों 
Father, Alm, Calf 
में वही स्वर है जो नागरी लिपि में ग्रा से व्यक्त होता हे! fag 
अंग्रेजी के इन शब्दों 
Sofa, Icea, Formula 
में वही स्वर कुछ हस्व रूप में दृष्टिगोचर होता है । यह ध्वनि 
नागरी के भ्र शौर ग्रा के बीच की है। हिन्दी में तो इस ध्वनि 
के उदाहरण मिलना कठिन हैं किन्तु उद्‌ के इन शब्दों 
नफा, नागा, तोह 
में वहीं ध्वनि व्यक्त होती है । ग्रतः इसके लिए विशेष चिन्ह 
निर्धारित करना होगा । हमारा प्रस्ताव यह है 3 
ass, Nes, आइडियऽ, AMS, तोहफ5 ri 
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यह चिन्ह हमारे लिए कोई नया नहीं है। इसे लुप्त प्रकार 
कहते है भौर यह संस्कृत को FAA में बराबर प्रयुक्त होता हे । 
(२) नागरी लिपि में ए के हृस्व रूप के लिए कोई चिन्ह नहीं 
है। ए का जो रूप नागरी लिपि में विद्यमान है, इन शब्दों में 
दृष्टिगोचर होता है: 
पेट, खेल, ठेस 
Gate Pale Race 
इस स्वर का हस्व रूप ग्रंग्रेजी के इन शब्दों में दिखाई 
पड़ता है | 
Goethe, Resume, Precis 
ऐसा नहीं है कि हिंदी में इस ध्वनि का सर्वथा श्रभाव हो | 


तनिक निम्नलिखित पंक्तियों में भ्रक्षरों की ध्वनियों पर विचार 
कीजिए : 


तेरे लाल मेरो माखन खायो । 


फुल गेंदवा न मारो मइका, लगत करेजवा में चोट ॥ 


ग्रधोरेखित अक्षरों में हम काम तो ए की मात्रा से ही लेते © 


हैं किंतु वास्तव में उक्त स्वर ए की अपेक्षा ह्वस्व है । हमारा 
प्रस्ताव हैं कि नागरी लिपि की जो मात्रा किसी दीघं ध्वनि को 


सूचित करती हो उसी का उलटा रूप उसके हस्व रूप की निरू- 
पित करे । 
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यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो. उपरिलिखित पंक्तियाँ 
इस प्रकार लिखी जायंगी : 
त'रें लाल म'रो माखन खायो | 
फुल ग”दवा न मारो मइका लगत कर'जवा में चोट ॥ 
(३) हम किसी पिछले अध्याय में लिख आये हैं कि अंग्रेजी 


के शब्द 
Man Sand And 
नागरी लिपि में इस प्रकार लिखे जायेंगे : 
मन as एड ९ 
अब हम इसी स्वर के gA रूप पर विचार करते हुँ 
जो अंग्रेजी के इन शब्दों में समाविष्ट है :- 
Men Send And 
यह स्वर भी हमारे लिये बिल्कुल नया तो नहीं है। दक्षिण में इस 


प्रकार के नाम 
Reddy Venkatesh 


बहुप्रचलित हैं | 
` इनमें भ्रधोरेखित ० का वही उच्चारण है जो उपरिलिखित 
अंग्रेजी शब्दों के स्वर का । इसके भ्रतिरिक्त इन शब्दों के. पहले 
झक्षरों में भी वही स्वर बोलता है : | 
रहना, कहना, सहना, गहना, नहु । 
इन शब्दों के पहले दोनों भ्रक्षरो में भी वही स्वर हें । 
बहन, पहनना। 
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_ इस स्वर के लिए तो एक विशेष चिह्न नियत करनें का एक 
sire भी प्रबल कारण है । साधारणतः जब किसी भाषा में किसी 
अन्य भाषा के शब्द आ मिलते हैं, तब अपने मौलिक रूप में नहीं 
रहते, वरन्‌ उनमें कुछ विकार हो जाता है। अंग्रेजी का 
Lantern , हिंदी, में 'लाल्टेन' बन कर आया है। । अंग्रेजी के 
Bottle को हमने 'बोतल' के रूप में और Engine को “इंजन' के 
रूप में भ्रपनाया है । इसी प्रकार हिन्दी के बहुत से शब्द विकृत 
होकर अंग्रेजी में पहुँचे हैं। 'महावत' को भ्रग्रेजी में Mahavat 
नहीं लिखा जाता, Mahout लिखा जाता है। इसी प्रकार 'जंगल' 
को ग्रंग्रेजी-विद्‌ Jangal नहीं कहते, Jungle कहते हैं । वे 
लोग तो उच्चारण की कठिनाई के कारण नामों तक को बदल 
डालते हैं। इसी कारण-उन्होंने गंगाजी का नाम बदल कर - 
Ganges कर दिया था | 

कितु श्रव हम एक दूसरे प्रकार के उदाहरण देते हैं। कभी: 
कभी एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में ज्यों के त्यों भी अपना 
लिए जाते हैं । अंग्रेजी शब्द Cheque को हम लिखते हैं इस रूप 
में : चेक, किन्तु पढ़ते हैं उसी रूप में जिस रूप में अंग्रेजी शब्द 
को पढ़ते हैं। वास्तव में हिन्दी के शब्द 'चेक' का उच्चारण वह 
होना चाहिए जो अंग्रेजी में Chaque ग्रथवा Chaique का 
होगा । यदि हम हिंदी में इस शब्द को इसी रूप--'चेक'--में 
चलने दें तो परिणाम यह निकलेगा कि हमारे 'ए' के.दो उचारण 
हो जायेंगे और भ्रवेज्ञानिकता का दोष हमारी वर्णमाला में भी 


= 
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ग्रा जायगा | और HAT के Cheque जसे इक्का दुक्का शब्द 
ही अपने मौलिक रूप में हमारी भाषा में नहीं आए हैं वरन्‌ ऐसे 
दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं । तनिक इन शब्दों पर विचार 
कीजिए-- 

Locket, Lecturer, Pendant, Restaurant Pen, Set 


Telephone, Press, Liutenant, Pension, Scent 


उपरिलिखित प्रस्ताव के अनुसार ये शब्द इस प्रकार लिखे 
जायेंगे 
लौक'ट, ल'क्चरार, T's’ ट, र'स्टोराँ, Va, Ve 
ट'लीफोन, Va, ल'फ्टिन'ट, प”शन gE 
(४) नागरी लिपि का स्वर 'ग्रो' इस प्रकार के शब्दों में 
दृष्टिगोचर होता है : 
खोल, रोटी, घोडा 
' Go Old Sole 
इस स्वर का ह्वस्व रूप अंग्रेजी के इन शब्दों से स्पष्ट हो 
हो जायगा 
Obey, Anatomy, Psyclology 


इस स्वर का काम भी हम AY की मात्रा से ही निकाल लेते 
हैं, किंतु वास्तव में इसके लिए पृथक चिल्ल होना चाहिए । ऐसा 
नहीं है कि यह स्वर हमारी भाषा में कहीं दिखाई ही न पडता 
हो । तनिक ग्रामीण भाषा के इन शब्दों पर विचार कीजिए, 
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ओकरे, AAT, WAT, कोऊ, कोऊ 


इन समस्त शब्दों में वही हरस्व “ग्रो? उच्चरित हो रहा है । 
इसके अतिरिक्त बिहार में ्रोढनी का उच्चारण वह नहीं है जो 
उत्तर प्रदेश में । इस प्रदेश में ओ पूरा बोला जाता है, बिहार में 
हस्व रूप में । 

अपने प्रस्ताव के अनुसार हम उपरिलिखित शब्दों को इस 


प्रकार लिखेंगे- 
ग्रा'करे, आ'सारा, ATI, काऊ as | 


(५) हम ग्रध्याय (४) में लिख श्राये हैं कि अंग्रेजी के 
शब्द 
' God, Hockey, Orb, Lawn 
नागरी लिपि में इस प्रकार लिखे जायेंगे- 
गौड, हौकी, Wa, लौन | 
अब रहा इसी वर्ग का BRA स्वर । उक्त स्वर अंग्रेजी के 
इन शब्दों में समाविष्ट न? 


Voluptuous, Concoct, Loquaeious 


हिन्दी में इस स्वर का प्रयोग प्रायः नहीं होता कितु बंगाली 
जब “रवींद्र! नाम का उच्चारण करते हैं तो र और वी के बीच 
में जिस स्वर का प्रयोग करते हैं, वह प्रायः वही है जिसे हम 
“प्रो! का हृस्व रूप कहेंगे और जो उपःरलिखित अंग्रेजी शब्दों 
में प्रयुक्त होता है । 
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यह बात ध्यान देने योग्य है कि बीच वाले शब्द Concoct 
में हृस्व और दीघं 'औ' दोनों प्रयुक्त हो रहे हैं । 

हमारे सिद्धांत के अनुसार उपरिलिखित शब्द इस प्रकार 
लिखे जायेंगे- 

वा"लप्चुग्रस, का”'न्कौक्ट, ला”केशस | _ 

हम ऊपर यह प्रस्ताव कर आये हैं कि मात्राओं का हुस्व 
रूप व्यक्त करने के लिए उन्हें उलट कर बायें हाथ को बदले 
दाहिने हाथ पर लगाया जाय । एक प्रस्ताव यह भी हो सकता 
है कि मात्रायें उलट कर नीचे से ऊपर लगाई जायं 

जसे , के बदले , 

इस प्रस्ताव में एक दोष है। हम जानते हैं कि मुद्रण में 
बहुत at Ararat की घु fgat टूट जाती हैं । ऐसी ear में ga 
और दीर्घे दोनों प्रकार के ए की मात्रा इस प्रकार की दिखाई 
देगी : 

एक उपाय और भी है : मान लीजिए कि हम यह सिद्धांत 
प्रतिपादित करते हैं कि जब किसी मात्रा की [घुडी तोड़ दी जाए 
और मात्रा का आकार भी छोटा कर दिया जाए तो वह उसी 
स्वर के ह्वस्व रूप का निरूपण करे। इस प्रस्ताव पर एक श्रापत्ति 
तो वही रहेगी जो ऊपर दी है, अर्थात्‌ घु ड्याँ टूटने वाली । 
दूसरी बात यह है कि हम मात्रा की लम्बाई की क्या मापिनी 
रक्खंगे ? मान लीजिए कि हमने यह मानक निर्धातित किया कि 
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दीघं स्वर की मात्रा १ सेमी लंबी और हुस्व वाली ई सेमी 
लंबी होनी चाहिए | मुद्रण और मुद्रलेखन में तो यह न्यिम 
निभ जाएगा | किंतु जब कोई लेखक हाथ से लिखने बठेगा तो 
कोई पैमाना लेकर तो बेठेगा नहीं | यदि उसकी मात्राए पौन 
सेमी लंबी हों तो वह कौन से स्वर का निरूपण करेंगी, 
ea का या दीर्घ का ? घुडी वाला नियम भी बठ नहीं पाएगा 
क्योंकि हाथ से लिखने में तो यों भी लेखक घु feat नहीं लगाया 
करते । 

इन सब बातों पर विचार करके हम तो इसी निष्कर्ष पर 
पहुंचे हैं कि मात्राओं को उलट कर दाहिनी ओर लगाना ही 
अधिक वांछनीय होगा | 

(६) हमने अंग्रे जी के Table को हिन्दी लेखकों को चार 
प्रकार से लिखते देखा है : 

टेबल, टेबिल, टेबुल, टेब्ल । 

वास्तव में ये चारो रूप अशुद्ध हैं क्योंकि इनमें से कोई भी 
उक्त ध्वनि को यथार्थ रूप में व्यक्त नहीं करता ठ और ल के 
बीच में कोई स्वर नहीं है। ब, ल में ही आत्मसात हो जाता है । 
या यों कहिये कि दोनों एक दूसरे में इस प्रकार गु थ जाते हैं कि 
एक का दूसरे से अलग करना दुस्तर हो जाता है। ऊपर जो 
हमने यह शब्द चार प्रकार से लिखा है उन सब में हम यह कह 
सकते हैं कि यहाँ तक ब है, AIK इसके बाद ल । किन्तु अंग्रेजी 
शब्द Table के उच्चारण में यह भेद करना कठिन हो जाता है । 
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ज्यों ही हम ब का उच्चारण आरम्भ करते हुँ, ल का उच्चारण 
भी उसके साथ ही ग्रारम्भ हो जाता है । हिंदी के किसी भी शब्द 
में ऐसा उच्चारण है ही नहीं ! श्रतः हमें इसके लिए एक नया 
चिह्न बनाना पड़ेगा । हमारा प्रस्ताव है कि अंग्रेजी के ऐसे शब्द 
इस प्रकार लिखे जायं : | 
टेबल, अंकल, पीपल | 
पाल चिन्ह हिन्दी वालों के लिये सवंथा नया नहीं है; संगीत 
संबंधी पुस्तकों में वराबरा प्रयुक्त होता है । 
(७) पिछले पद में हमने इस चिह्न 
का प्रयोग इस अर्थ में किया है कि दो ध्वनियाँ एक दूसरे में गुथ 
जायं । इसी सिद्धांत के अनुसार हम अंग्रेजी के शब्द : 
Right, Might, Tight 
को इस प्रकार लिखेगे : 


राइट, माइट, टाइट । 


वास्तव में इन समस्त शब्दों में यह नया चिह्न लगाने से 
दोनों ध्वनियों के प्रकार में श्रन्तर नहीं पड़ता, केवल उन्हें एक 
साथ जल्दी से उच्चरित कर देना होता है । 

हम यहाँ अंग्रेजी के और भी कई प्रकार के शब्द देते हैं 
जिनमें दो स्वरों को एक साथ मिला कर बोलना पड़ता है। 
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अंग्रेजी 
(क) Piety 
| Society 
(ख) Point 
Moitra 
(ग) Joint 
Moiety 
Coimbatore 
(घ) Flour 
Sour 
(ङ ) South 
Mouth 
Gout 
(च) Bear (to) 
Share 
Chair 
Mayor 


) 


हिन्दी 
पायटी 
सोसायटी 
पौइंट 
मौइत्रा 
जोयंट 


म्वायटी 


कौयम्बटोर 


फ्सोश्रर 
सौश्रर 
साउथ ` 
माउथ 
गाउट 
पर 
000 
चेर 
मेयर 
> 
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यह थोड़े से उदाहरण हैं 1 संभव है ग्रंग्नेजी में ऐसी और भी 
safaat हों और उनके लिए भी हमें कुछ और नये चिह्न निर्धा- 
रित करने पड़े । कितु प्रयत्न यह होना चाहिये कि उक्त चिह्न 
ऐसे हों जो सर्वथा नवीन न हों, अन्यथा हमारे प्रेसों के मागं में 
एक कठिनाई श्रौर बढ़ जायगी । 


x 
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उपसंहार 


यह पुस्तक पिछले ३४ वर्ष के मनत और चिन्तन का 
फल है । इसमें दिये हुए विचार धीरे-धीरे विकसित हुए हैं और 
ग्रौर अब बहुत कुछ परिपक्व हो चुके हैं। तिस पर भी यह 
समता भूल होगी कि अब इन विचारों में कोई परिवर्तन होगा 
ही नहीं । 


देश में इस समय हिन्दी साहित्य के सृजकों की कोई कमी 
नहीं है। आलोचकों की गिनती भी कदाचित सेकड़ों में पहुँचे । 
किन्तु हिन्दी भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत 
कम हैं। और नागरी लिपि पर विचार करने वाले साहित्यिक 
तो कदाचित उ गलियों पर गिनने योग्य ही हैं। यही कारण है 
कि यह क्षेत्र प्रायः ग्रछूुता रह गया है । यदि इस क्षेत्र के लेखक 
भी प्रचुर संख्या में होते तो पत्रिकाश्रों में इस विषय पर भी 
qasa से लेख निकलते रहते | इस प्रकार विचारों का आदान 
प्रदान होता रहता । तब कुछ प्रस्ताव निखर कर हिन्दी जगत के 
सम्मुख आते जो वास्तव में मुल्यवान होते । जब से इस पुस्तिका 
का मुद्रण आरंभ हुआ है, तब से कई प्रकार के अन्य विचार भी 
हमारे मस्तिष्क में आये हैं। श्रतः यदि इसका दूसरा संस्करण 
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प्रकाशित हुआ तो संभव है कि वह इससे आकार प्रकार में बहुत 
बड़ा हो | 
हम ग्रध्याय 5 में यह बता चुके हैं कि हमारे प्रेसों के लिये 
केवल निम्नलिखित 24 प्रकार के युक्तक्षरों की मुद्रियाँ रखना 
भ्रावश्यक है । 


(1) छव ट्ट हु इ इ =5 
(2) दुग दघददद्ध द्वदुबद्धयद्व =9 
(3) छ्ट्ट्ड्ढ्द्‌ = 
(५) क्र फ़ रं श्र —4 


हमने भ्रध्याय 9 में यह लिखा है कि यदि हमारे प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिये जायें तो जो 4 युक्ताक्षर यहाँ चौथी पंक्ति में 
दिये हुए हैं, उनकी मुद्रियाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जायगी । अ्रतएव प्रश्‍न केवल 20 युक्ताक्षरों का रह जाता है। 
अब इन 20 में से तनिक इन 4 युक्ताक्षरों पर विचार कीजिये : 


हइ ईइ 
यदि ऐसे युक्ताक्षरों को हम हल चिह्न लगाकर लिखें तो कोई 
विशेष हानि नहीं होगी । मान लीजिये कि हम 'गट्टा को इस 
प्रकार : 
ै “टूटा” 
लिखते हें । इस शब्द को लोग “गट्टा” Tet ऐसी आशंका बहुत 
` ही कम है। श्रतएव इन चारों युक्ताक्षरों के लिए तो पृथक 
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मुद्रियों का रखना अनावश्यक है । ग्रव निम्नलिखित 9 युक्ताक्षरों 
पर विचार कीजिये : 
द्ग दूघ दद्ध ह दुब दू अ ह्‌ =9 

स्पष्ट है कि यदि 'द' का स्वर रहित रूप उपलब्ध हो जाय 
तो इन 9 मुद्रियों के बदले 'द' के केवल उस रूप को रखने से 8 
मुद्रियों की बचत हो जायगी । हमारे मन में यह विचार श्रा रहा 
है कि यदि 'द' की घुडी को नीचे निकालने के बदले आगे बढ़ा 
दिया जा4 जेसा अंग्र जी के में होता है तो वो स्वर रहित 'द' 
का काम दे सकता है । उक्त अक्षर में यह भाव भी निहित है कि 
“द! का यह रूप अगले अक्षर से मिलने के लिये ग्रग्रसर है। प्रतः 
उक्त चिह्न 'द' के स्वर रहित रूप के लिये उपयुक्त WAT | 

WA हम मुद्रलेखन के क्षेत्र में Wid हैं। हम ग्रध्याय 10 में यह 
दिखा चुके हैं कि यदि हमारे प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये जाय तो 
केवल 14 युक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका समावेश मुद्रलिख में नहीं हो 
सकता। उनमें से 9 तो द-युक्त भ्रक्षर है जो ऊपर दिए हुए हैं । 
यदि हमारा ‘a’ संबंधी उपरिलिखित प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया 
जाय तो कंवल “द' की स्वर-रहित-मुद्री के द्वारा उक्त 9 युक्ताक्षरों 
का मुद्रलेखन हो सकता है | 

अब केवल निम्नलिखित 5 युक्ताक्षरों का प्रश्‍न रह जाता है : 

छव टृ इइ 

इनमें से पिछले 4 के विषय में तो हम अपने विचार ऊपर 

व्यक्त कर ही चुके उँ । जो पाँचवाँ युक्ताक्षर 'छूव' बच रहता है 
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उसकी वारम्वारता इतनी कम है कि श्रमी उसका विचार छोड़ 
सकते हैं । 

इस प्रक्रार हम देखते हैं कि यदि हमारा 'द' संबंधी प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाय तो युक्ताक्षरों के मुद्रण और मुद्रलेखन की समस्या 
सदेव के लिये हल हो जायगी । 

हमने श्रध्याय 10 में कहा है कि हमारे yafaa में 10 मुद्रियाँ 
बच रहेंगी जिनपर विशिष्ट चिह्न बिठाने से विशेषित कु जीपटल 
तैयार हो सकते हैं। यदि उक्त 10 में से एक कुंजी 'द' के स्वर 
रहित रूप के लिए निर्धारित कर दी गई तो विशेषित कुंजी पटलों 
के लिए 9 कुजियाँ रह जायेंगी । 


भ्रन्त में हमें कुछ पारिभाषिक शब्दों पर विचार करना है। 
कदाचित हमारे पूर्वज शब्दों क ग्रथों के सुक्ष्मान्तरो पर विचार 
नहीं किया करते Al तनिक इन शब्दों--वणं ग्रौर अ्रक्षर--पर 
विचार कीजिये। यह दोनों प्राचीन समय पे character और 
letter दोनों के लिये प्रयुक्त होते रहे हैं। 


भाषा का मौलिक रूप बोली है। मूल धातु भाष्‌ का अर्थ 
ही है बोलना | जब मनुष्य ने सबसे पहले भाषा का स्वरूप स्थिर 
करने का प्रयत्न किया होगा, तब सबसे पहले उन ध्वनियों की 
सूची बनाई होगी जिनका समावेश उसे अपनी भाषा में करना 
होगा | इस प्रकार भाषा के ऐतिहासिक विकास में सबसे पहला 
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स्थान 'ध्वनिमाला' का होगा | संकड़ों हजारों वर्षों पश्चात्‌ जब यह्‌ 
आवश्यक हो गया कि किसी का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजा जाय, ग्रथवा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित खखा 
जा सके, तब लिपि की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी | श्रतएव 
प्रत्येक ध्वनि के लिये एक निश्चित चिह्न निर्धारित किया गया 
होगा । जब हम मुह से 'क' का उच्चारण करते हैं, तब वह केवल 
एक ध्वनि है । जब हम उसे लिखित रूप 


क्‌ 


देते हँ, तब वह एक वणं का रूप धारण कर लेता है और 
नागरी लिपि का अंग बन जाता है । 


आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि जो ध्वनि हमारे मुख से 
निकलती है, आकाश में व्याप्त हो जाती है कितु कभी विलीन नहीं 
होती | संभव है किसी दिन विज्ञान ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर 
ले जो समस्त भूतकालिक ध्वनियां को पकड़ कर हमको दुबारा 
सुनवा सके । तब हम भगवान कृष्ण का गीता पाठ उन्हीं के मुख 
से सुन सकेंगे और भगवान राम के धनुष भंजन की टकार भी। 
इसलिए नागरी की प्रत्येक ध्वनि को 'ग्रक्षर' कहा गया क्योंकि 
उसका कभी ‘ety’ नहीं होता | 


पुराने समय में आधुनिक ढंग की स्याही तो होती नहीं थी । 
हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्याही के स्थान पर भिन्न भिन्न 
प्रकार के रंगों से काम लिया जाता होगा | यही कारण होगा कि 
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अक्षरों के लिखित रूप को 'वर्ण' कहा गया । इस प्रकार ध्वनियों 
के चिह्नों की माला को “वर्णमाला' कहने लगे । 

इसी के साथ हमें अंग्रेजी के शब्द Syllable पर विचार करना 
होगा | आजकल एक विवाद यह भी fest gar है कि नागरी 
रोमन की भाँति वणिक ( Alphabetic ) लिपि है या ग्राक्षरिक 
( Syllabic ) लिपि। नागरी का प्रत्येक अक्षर ग्रात्म पूर्ण है । 
जब हम 'ट' बोलते है तो उक्त ध्वनि की रचना इस प्रकार है : 

टन्न्ट्फ्ग्र 

कितु अंग्रेजी का ! श्रात्म पुणे नहीं है । इसका ध्वन्यात्मक 
मान ट है, न कि टी ।. wa: ध का उच्चारण करने के लिये इसके 
पश्चात्‌ कोई स्वर लगाना पडता है। इस प्रकार रोमन 
अक्षर ध कोई Syllable नहीं है, केवल एक aqi ध्वनि है जो 
स्वयम्‌ बोली ही नहीं जा सकती और नागरी ध्वनि ट स्वतः बोली 
जा सकती है । इसीलिए अक्षर' को Syllable का समार्थी भी 
मान लिया गया । इस तक के अनुसार नागरी एक 'ग्राक्षरिक' 
लिपि बन जाती हे | 

किंतु इस समस्या का एक पक्ष और भी है । जब हम हिन्दी 
में 'पश्चात्‌' लिखते हैं तो इसमें Syllable दो हैं किन्तु वणे चार 
हैं, जिनमें से दो सस्वर हैं और दो स्वररहित । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि नागरी लिपि का प्रत्येक वणे एक Syllable है किन्तु प्रत्येक 
Syllable Ñ एक ही वर्ण नहीं होता। ग्रतएव, इस विचार से 
नागरी Syllabic नहीं Alphabetic लिपि मानी जायगी । 
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ये तो रहे तक | इस पुस्तिका में हमने समार्थकों की वही 
प्रणाली भ्रपनाई है जो परम्परागत है, कितु हमारे विचार में अ्रब 
यहु आवश्यक हो गया है कि समार्थंकों का मानकीकरण हो जाय 
आर Syllable के लिये: एक नया शब्द बना लिया जाय | हमारा 
प्रस्ताव इस प्रकार हे : 


Character (ध्वनि) = अक्षर 
Alphabet (ध्वनिमाला) =ग्रक्षरमाला 
Letter (लिखित चिल्ल) =वर्ण 

Alphabet (चिह्वमाला) =वर्णमाला 
Syllable =शब्दांश 
Syllabic Language =शब्दांशिक भाषा 
Alphabetic Language =क्षरिक भाषा 
Script =लिपि 


अनुस्वार' का समाथंक पद है Nasal Sound और उसका 
चिह्न है बिन्दी जो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है । यह ऐसे 
शब्दों में मिलता है : 
हंस, संयम, संसार 
'अनुनासिक' पाँच प्रकार के होते हैं जिनके चिह्न ये पाँच 
पंचम वण हैं- 
नम्‌ 


इनको कुछ लेखक अंग्रजी मे. Pure Nasal Sounds 
कहते हैं | 
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किन्तु इनके ग्रतिरिक्त एक अन्य नासिक ध्वनि भी होती है 
जिसका चिल्ल है। a 
इसके लिये हिन्दी में कोई विशिष्ट नाम नहीं है । इसक्रे उदा- 
हरणों के लिये हम ये शब्द देते हैं : 
हँस, चाँद, खाँसी 
हंस और हँस में वास्तविक अन्तर है । हंस में नासिक ध्वनि 
ह के पश्चात्‌ और स के पहले पड़ती है, किन्तु हँस में नासिक 
ध्वनि ह के साथ इस प्रकार गुथी रहती है कि दोनों को 
एक दूसरे से ग्रलग नहीं किया जा सकता | इसका नामकरण 
हमने इस प्रकार किया है : 
अल्पानुस्वार Semi-nasal sound 
रोमन लिपि में दो प्रकार के अक्षर होते हँ : Capital letters 
श्रौ र Small letters, आज तक लेखक इनके लिये ‘as AAT 
और 'छोटे अक्षर' का प्रयोग करते रहे हैं। किन्तु मान लीजिये 
कि हम कहूना चाहते हैं कि 
Your capital letters are smaller than my small 
letters. 
तो इसका अनुवाद करना कठिन हो जायगा | ग्रतएव हमने 
यह नामावली अपनाई है: 
Capital letter राज अक्षरा 
Small letter लघु AAT 
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Big letter (आकार में बडा अक्षर) बडा अक्षर 
Small letter (MFR में छोटा WAX) छोटा अक्षर 


झभी तक Linguist के दो ay लगते चले श्रा रहे हैं : 


1--जो कई भाषायें जानता हो । 
2-जो भाषा विज्ञान ( Linguistics ) का विद्वान्‌ हो । 


इस भ्रम के निराकरण के लिए दसरे ग्रथ के लिये एक नये 
शब्द Linguistician का निर्माण हुआ है। अतएव हिन्दी में इन 
दोनों भावों की श्रभिव्यक्ति के लिए wa इन दो शब्दों का 
निर्धारण आवश्यक हो गया है : 


1--भाषाविद = Linguist 
2--भाषा विज्ञानी ग्रथवा वेज्ञानिक = Linguistician 


दो चार शब्दों का संबंध मुद्रलेखन से है । 'टाइप-राइटिंग' के 
लिये मराठी में 'मुद्रलेखन' चल रहा हे। यह शब्द इस भाव के 
लिए बहुत उपयुक्त है | कुछ हिन्दी वाले इसके लिये 'टकण' का 
प्रयोग करते हें । यदि इस शब्द को स्वीकृत कर लिया जाय तो 
हमारी तत्संबंधी शब्दावली इस प्रकार की बनेगी: । 


Typewriting ट'कण 
Typewriter ट कण-यन्त्र 
Typist ट'कक 
Typed ट'कित 
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इस शब्दावली के समर्थकों से हमारा नम्र निवेदन हे कि जो 
पारिभाषिक शब्द नये बनाये जायें वह यथासाव्य कर्णा-प्रिय होने 
चाहिये । हमें उपरिलिखित शब्द बहुत ही कर्ण-कट्‌, लगते हैं। 
स्वर्गीय sto रघुवीर ने यन्त्रों के नामों के विषय में यह प्रणाली 
भ्रपनाई थी कि वह यंत्र का ग्रर्थ सुचित करने के लिये धातुओं में 
“इत्रः लगा दिया करते थे | हम यहाँ उनके बनाये हुये इस प्रकार 
के तीन शब्द देते हैं : 


Boiler बाष्पित्र 
Counter गणित्र 
Generator जनित्र 


इसी सिद्धान्त के अनुसार उन्होने Typewriter के लिए 
“मुद्रलेखित्र' बताया gah ग्रतिरिक्त जब कोई शब्द लम्बा 
दिखाई देता था, वह उसका संक्षेपण कर दिया करते थे । Aa: 
उन्होंने 'मुद्रलेंखित्र' का संक्षिप्त रूप 'मुद्रलिख' बना लिया । हमें 
यह प्रणाली वहुत पसंद हे | इस प्रकार हमें ये शब्द प्राप्त 


होते हैं : 


Typewriting मुद्रलेखन 
Typewriter मुद्रलिख 
Typist . मुद्रलेखक 
Typed - मुद्रलिखित 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


(eR) 


कुछ हिन्दीविद 'मुद्रलिख' का इसलिये विरोध करेंगे कि 
कदाचित इस प्रकार का संक्षेपण संस्कृत व्याकरण के नियमोंसे 
सिद्ध नहीं किया जा सकता | इस तर्क का उत्तर हम इस पुस्तिका 
में कई स्थानों पर दे चुके हैं हम अंग्रेजी शब्द 'टाइपराइटर' 
को भी अपनाने को तैयार हैं । कितु दूसरी भाषाओं से संज्ञायें ले 
लेने में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु क्रियायें लेते समय बहुत 
कुछ सोचना पड़ता हे क्यों कि उनसे बहुत से व्युत्पन्न 
शब्द निकलते हैं। यदि संज्ञा 'टाइपराइटर' को श्रपना लिया 
जाय तो कदाचित क्रिया 'टाइपराइटिंग' भी लेनी पड़ेगी । तब 
इन शब्दों का क्या होगा : 


Typed, typewritten, Typographical ? 


यहाँ ग्ने जी के शब्द Type पर मी विचार कर लेना चाहिये । 
भिन्न-भिन्न लेखक इसके लिए ‘gar श्रथवा 'मुद्री' का प्रयोग 
करते हैं । हमारे विचार में इसके लिए 'मुद्री' निर्धारित करना 
चाहिये क्योंकि ‘gar’ के और भी अनेक अर्थ हैं। 


Keyboard के लिये कुछ लेखक 'कुजीपटल' का प्रयोग 
करते हैं, कुछ 'मुद्रापटल' का। हमारे विचार में मुद्रीपटल, 
मुद्रलिख के उस अंग के लिए निर्धारित होना चाहिये जिसमें 
मुद्रियाँ होती हैं । इसे कुछ लेखक basket ५हते हैं। 
Keyboard, wala मुद्रलिख का वह ग्र ग जिसमें बटन अर्थात्‌ 
कु जिया होती हैं, 'कु जीपटल' ही कहलाना चहिये। यों समभना 
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चाहिये कि कु'जीपटल मुद्रलिख का वह फलक हे जो सामने 
रहता है और जिसपर बटन लगे रहते हैं । प्रत्येक बटन पर दो 
दो चिह्न रहते हैं जिनपर उगलियाँ पडती हैं । मुद्रीपटल मुद्रलिख 
का वह ATS जो पीछे Warsi इसमें फौलाद की मुद्रियाँ 
लगी रहती हैं और यह ढक्कन से ढको रहता है। यही अंग 
कागज पर अक्षर मुद्रित करता है । 


शग 
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का 


न्थावली 


. झागा हैदर हुसेन : अक्षरों का श्रारंभ और भाषा विज्ञान, 


राजकमल प्रकाशन, दिल्ली (१९५८) 


गोपाल लाल खन्ना : हिन्दो का सरल भाषा विज्ञान, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी ( Ao 2004 ) 


, गौरीशंकर हीराचन्द्र ग्रोझाः (क) भारतीय प्राचीन लिपि 


माला-राजपूताना संग्रहालय, अजमेर Fo 1975 । 
(ख) नागरी अंक और अक्षर, 
साहित्य सम्मेलन, हिन्दी 

प्रयाग सं०, 20011 
धीरेन्द्र वर्मा (क) विचार धारा, साहित्य भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद सं० 

2005-@ (5) । 

(ख) हिन्दी भाषा .और 


लिपि-हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद सन्‌ 1966 | 


, नागरी प्रचारिणी सभी के विगत 60 वर्षों का सिंहावलोकन, 


संवत्‌ 1950-2010 | 


. बाबूराम सक्सेना : सामान्य भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन प्रयाग ( 1965 ) । 


. वाबराव विष्णु पाराडकर: हिन्दी साहित्य सम्मेलन-27 वाँ 


afana, शिमला, सं० 1995-सभापति का भाषण । 
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12, 


13, 


14, 


15. 


( १७५ ) 


` भोलानाथ तिवारी : भाषा विज्ञान, किताव महल, 


इलाहाबाद (1967) | 


- मदन गोपाल : भाषा, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, 145, 


मुट्ठी गंज, इलाहाबांद ( 1951 ) 1 


* महावीर सिंह गहलोत, उर्दू लिपि पर विचार, हिन्दी साहित्य 


मंदिर, घंटाघर जोधपुर, सन्‌ 19451 
मुरलीधर श्रीवास्तव : शुद्ध TA कंसे सीखें, भारती भवन, 


'पटना । 


रमेश चंद्र मेहरोत्रा :- भाषेषणा, प्रिटिंग प्रेस, प्रकाशन 

विभाग, कानपुर ( 1968 ) | 

रामचंद्र वर्मा : अच्छी हिन्दी, तेरहवाँ संस्करण, साहित्य 

रत्नमाला कार्यालय, वाराणसी ( 1967 ), प्रकरण 'हमारी 

आवश्यकतायें । 

राममूति मेहरोत्रा (क) लिपि विकास, साहित्य रत्न 
भण्डार आगरा Fo 2002 | 

(ख) भाषा-विज्ञान-सार, नागरी 

प्रचारिणी सभाईसं० 2007, 
अध्याय 5 | 

शमशेर सिंह नरुला : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाश्रों का 

वैज्ञानिक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 1957,. 

श्रध्यायड12 | 
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16. श्री निवास : प्रति संस्कृत देवनागरी लिपि, नागरी प्रचारणी 
[सभा, काशी सं० 2007 
17. सत्यभक्त: लिपि समस्या, सत्याश्रम, वर्धा । 
18. सीताराम चतुर्वेदी : भाषा की शिक्षा, हिन्दी साहित्य कुटीर, 
बनारस Ho 1966, HEITA 5 | 
19, हरदेव ated: हिन्दी-उद्धव, विकास और रूप, किताव 
महल, इलाहाबाद ( 1965 ) 
1, A,G.Moorhouse: Writing and the Alphabet, Cobbet 
Press, London ( 1946 ) . 
2, Daniel Jones ; A national script far India, Pioneer 
Press, Lucknow ( 1942 ). 
9, G, Buhler : Indian Paleography, Indian Studies, 
Calcutta ( 1962 ). 
4. I, Taylor : The Alphabet Vol. II, Kegan Paul, 
Trenche & Co. London ( 1883 ) 
5. Madan Copal : This Hindi and Dev Nagri, Metro- 
politan Book Co.Ltd, 1, Faiz Bazar, Delhi 
( 1653 ). 
7, Report of the Hindi Typewriter and Teleprinter 
Committee, Ministry of Education, Govt, of India, 
1958, NES 
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8, R. K. Yadav: The Indian Language Problem, 
National Publishing House, 26 A Jawaharnagar, 
Delhi ( 1966 ) ; Chap. 4, 

9. Uttar Pradesh Government : Abstract of the Procee- 
dings of the Dev Nagri Script Rreform Conference 


held at Raj Bhavan, Lucknow, .28th, 29th Nov, 
1953. 


१२ 
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१. अरविन्द मालवीय हिन्दी में अ्रंग्रेजी-ध्वनि लेखन- 
भाषा १-४ (१६६१-२) १२७-६। 

२. उत्तर प्रदेश सरकार (१) २५ और २९ नवंबर १६५३ 
को लखनऊ में हुए देवनागरी लिपि 
सुधार सरमेलन द्वारा स्वीकृत देव 
नागरी लिपि के परिवर्तनों का 
स्वरूप । 
(२) उत्तर प्रदेशीय देवनागरी लिपि 
सुधार सम्मेलन, १९-२० अक्द्रबर, 
१९५७॥ 

३. उदयनारायणःतिवारी : राष्ट्रलिपि का उद्गम और विकास, 
सरस्वती, जुलाई (१६५५) १२-५। 


४. एक पत्रकार देवनांगरी लिपि में परिवतँन, 
सरस्वती, जुलाई ( १९५५ ) 

५. कमल मोहन खड़ी बोली हिन्दी की कुछ विशेष- 
ताएं, भाषा ६-२ (१९६७) २६-३५। 

६. गोरख प्रसाद नागरी लिपि में सुधार, सरस्वती, 


इलाहाबाद, जनवरी १६४८ | 
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७. छैल विहारी मिश्र संशोधित लिपि की कतिपय समस्यायें, 
भाषा तीन ३ (मार्च १९६४) 
१०७-८ । 


८- धर्मवीर गांधी नागरी दूरमुद्रक का विकास-दैनिक 
आज बनारस 


९. बच्डूलाल अवस्थी 'ज्ञान': (१) ऋ और रि भाषा १-४ 
(१९६१-२) ७४-७। 
( २) हिंदी शब्दों के विकास में 
फारसी लिपि तथा उच्चारण का 
योग भाषा ४ ( १६) ( सितम्बर 
१९६४ ) ७८-८३ | 


१०. _ब्रज मोहन (१) नागरी लिपि में gare 
मासिक कमला, वनारस, मई 
१९४४। 


(२) राषट्रलिपि में सुधार १-दैनिक 
संसार, बनारस, १०ग्रप्रेल १९४५ 
राष्ट्रलिपि में सुधार २-दैनिक संसार, 
बनारस, ११ अप्रैल Lewy | 

(३) नागरी लिपि में संशोधन- 
विशाल भारत, कलकत्ता, ३८ 
( १९४६ ) १८७-९१। 
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(४) नागरी लिपि के दोष-सरस्वती, 
इलाहाबाद ५० (१६४६) २०१-५। 
(५) प्रति संस्कृत देवनागरी लिपि- 
साप्ताहिक संसार, बतारस (११- 
१२-५२) ७-१३ । 

(६) नागरी लिपि में सुधार-मासिक 
सरिता, दिल्ली ( अप्रैल १६५५ ) 
१८-२२ | 

(७) नागरी लिपि में सुधार (२ )- 
अजन्ता, हैदरावाद (अगस्त १६५६) 
(८) ३८-४१ । 

(८) हिंदी टकण-यंत्र का कुंजी- 
'पटल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
बनारस ६३ (२०१५) १६७-७५ 
(९) देवनागरी में अंग्रेजी शब्दों का 
उच्चारण-प्रज्ञा, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी-५ ( १६६० ) 
२४-२६ । 

(१०) मुद्रण और नागरी लिपि 


सुधार (१) भाषा २-१ (१६६२-३) 
२८-३८ | 
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(११) मुद्रण ग्रौर नागरी लिपि 
सुधार (२) भाषा (३-२) (दिसम्बर 
१६६३ ) १७-२१ I 
(१२) नागरी लिपि का रोमनीकरण- 
प्रज्ञा ९ (१), काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय (अक्तूबर १६६३) ७१-८६ 
११. भगवान दीन मिश्र राष्ट्र संगठन में देव नागरी का 
योगदान-भाषा २ (४) (जून १६६२३) 
२२-३१ I 
१२. भारत सरकार समिति (१) हिंदी की WSS टाइप 
मशीन का 'कीबोड'-देनिक आज, 
बनारस, मंगलवार १२ माचे, 
१९५७॥ 
(२) देव नागरी लिपि का संशोधन- 
देनिक संसार, बनारस २, दिसम्बर 
१९५३ । 
१३. भोलानाथ शर्मा, नागरी लिपि सुधार की समस्या 
सुरज प्रसाद गोयल एवं उसका समाधान-सरस्वती, 
इलाहाबाद, फरवरी ४९ (१९४८) 
१२६-३७। 
१४. मदन मोहन विष्ट देव नागरी लिपि सुधार-भाषा-१-४ 
; (१९६१-२) १२५-६। 
१५. मदन मोहन हरदत्त वतंनी और अक्षरी की एकरूपता- 
हिंदी प्रचारक, बनारस । 
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१६. 


२०. 


२१. 
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२२. 


RY. 
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यशपाल जैन हिंदी टाइपराइटर के संबंध में एक 
सुझाव-दैनिक AS, बनारस | 

युगल नागरी लिपि भ्रौर उसमें सुधार- 
विशाल भारत ४१ ( मई १६४५८ ) 
३०२-५ | 

रमादत्त शुक्‍ल राष्ट्रालपि पर संकट-सरस्वती 
( जनवरी १९५५) ४४-७ । 

राजेन्द्र द्विवेदी . ध्वनि-श्रनुरूप लेखन-त्रमासिक भाषा, 
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय १ (२) 
(१६६१) २८-३२ | 

रामकरण शर्मा ज्ञ की समस्या-भाषा २-१ (१६६२- 


३) २५-७। 

राम कला नाथ शास्री: मातृभाषा का शारी रिक गठन-माधुरी 
२३ ( १९४५ ) २३१-२ । 

लक्ष्मी नारायण रोमन लिपि और राष्ट्रपति, विशाल 

भारतीय भारत, कलकत्ता, २२ ( १६३८ ) 

५६४-९७। 

वासुदेवश रण भ्रग्रवाल : देवनागरी लिपि आज (स्वतंत्रता 
विशेषांक १९६५ ) । 

विश्वनाथ प्रसाद मिश्रः भाषा संस्कार समिति, दैनिक ग्राज, 
बनारस-११ ग्श्चिन Fo २००२ 
( सौर ) 
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२५. श्यामलाल शर्मा हिन्दी टाइपराइटर का बनना नितांत 
सरल है-देनिक WIT, बनारस । 
२६. सिद्ध गोपाल काव्यतीर्थ : देव नागरी बनाम रोमन लिपि- 
विशाल भारत, ३३ ( १९४४) 
३१-३२ I 
२७. हरिश्चंद्र मैंगजीन हिंदी वर्णमाला (१५ अप्रेल १८७४) 
१६१-४। 
२८. हरिश सिंहल देवनागरी लिपि में नवीन सुधार- 
योजना-सरस्वती इलाहाबाद, ४९ 
( १९४८-२) ५२१-४। 
२९. हेमचंद्र जोशी भाषा में ध्वनि-परिवतेन के चम- 
त्कार-भाषा १ (२) १५-८। 
I. Brij Mohan 
The reform of the Nagri Script I-the defects of the 
Nagri Script—Hinaji Review, Banaras, II (1957) 
19-27, 
(2) The reform of the Nagri Script 1-06 deci- 
sions of the Lucknow Conference—Hindi Reviow, 


Banaras, II ( 1957 ) 51-8, 


(3) The reform of the Nagri Script III—the deci- 
sions of the Lucknow Conference ( contd, )— 


Hindi Review, Banaras, II (1957)—201-6. 
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(4) The reform of the Nagri Script IV—conclu- 
ding suggestions--Hindi Review, Banaras, II 
(1957) 302-6. 
Rejoinder Hindi Review Banaras II (1957) 366. 
(5) The Keyboard of the Hindi Typewriter Prajna 
VII (1962) 145—56. 
(6) The Nagri Script—Seminar (Monthly) Delhi 
40 (1962) 28—33 
Il. M. S. Chauhan & N. S. Sapre 
Morse signalling in Dev Nagri--Leader, Allaha- 
bad, October 5, 1943, 
III. P. S. Ray 
(1) The adoption of the Roman Script in India— 
-Quest, January, 1960. 
(2) The problem of Romanisation-Seminar, P, B. 
338, New Delhi-1. 
IV. R. K. Yadav 
The problem of Scripts in India, Prajna 
B. H. U. IX (i), October, 1963 (142-8) 
VY, S. Radhakrishnan 
Plea for a uniform Nagri Script-Amrit Bazar 
Patrika, Allahabad, November 29, 1953. 
VI. Suniti Kumar Chatterjee 
A Roman Alphabet for India-Calcutta Univer- 


sity Journal for the Department of Letters 
( 1935 ). =— 
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अक्षर 
भ्रक्षरयोजन 
अक्षरी, हिले 
अधोरेखण 
अनुनासिक 
अनुस्वार 
भ्रधंगति कुजी 
अर्धविराम 
अर्ध-स्वर 
अल्पप्राण 
अल्प विराम 
अल्पानुस्वार 
ग्राशुलिपि 
उपविराम 
as 

MgA 

कण्ठ 
HUSA 
करन मुद्री 
काकपद 


हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली 


Letter 
Composition 
Spelling 
Underlining 

Pure nasal 

Nasal sound 
Half-movement key 
Semi-colon 
Semi-vowel 
Unaspirate 
Comma 
Semi-nasal sound 
Shorthand 
Colon 

Lip. 

Labial 

Throat 

Guttural 

Kern type 

Caret. 
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कु जी, बटन 

कु जीपटल, मुद्रीपटल 
गतिहीन कुजी 
चित्रलिपि 

छोटा अक्षर 

जिह्वा 
टाइपराइटर, म्‌ द्रलिख 
तारिका 

तालव्य 

तालू 

दन्त 

दन्त्य 

दूरमुद्रक 

दूरमुद्रण 

ट्विस्वर r 
safa 

ध्वनिविज्ञान 
नासिक 

पुर्णगति कुजी 

पूर्ण विराम 

प्रतीक 

प्रतीक भाषा 


(१5६ ) 


Key 
Keyboard 
Dead Key 

Heiroglyphic 
Small letter 
Tongue 
Typewriter 
Asterisk 

Palatal 

Palate 

Tooth 

Dental 
Teleprinter 
Teleprinting 
Diphthong 

Sound 

Phonetics 

Nasal 
Full-movement key 
Full stop 

Symbol 

Symbolic language 
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( १८७ ) 


वटन, कु जी 
बोली _ 
भागरेखा 
भाषा 
भाषाविज्ञान 
महाप्राण 
मात्रा 

मानक 
मुद्रलिख, मुद्रलेखित्र, टाइपराइटर 
मुद्रलेखन 

मुद्री, मुद्रा 
मुद्रीपटल, कु जीपटल 
gå 

मूर्धा 

मौखिक भाषा 
युक्ताक्षर 

राज WAL 
लघु AAC 
लाइनोटाइप 
लिपि 
लिप्यंतरण 
वण 


Key 

Dialect 

Solidus 
Language 
Linguistics 
Aspirate 

Sign 

Standard 
Typewriter 
Typewciting 
Type 
Keyboard 
Cerebral 
Cerebra 
Spoken language 
Conjunct letter 
Capital letter 
Small letter 
Linotype 
Script 
Transliteration 


Character 
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वर्णमाला Alphabet 
aa Vortex 
व्यंजन Consonant 
शब्द Word 
शब्दांश Syllable 
शिरोरेखा Headline 
संकेत भांषा 


Code language 


संयुक्ताक्षर, युक्ताक्षर Conjunct letter 
सुवाह्य Portable 
स्वर Vowel 
Be sas Short 
fet j अक्षरी Spelling 
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अंग्रेजी-हिदी शब्दावली 


Alphabet 
Aspirate 
Asterisk 
Capital letter 
Caret 

Cerebra 
Cerebral 
Character 
Colon 

Code language 
Comma 
Composition 
Conjunct 
Conjunct letter 
Consonant 
Dead key 
Dialect 
Diphthong 


Full-movement key 


वर्णमाला 
महाप्राण 
तारिका 

राज अक्षर 
काकपद 

मूर्धा 

मूर्धन्य 

वशं 
उपविराम 
संकेत भाषा 
भ्रल्पविराम 
भ्रक्षरयोजन 
संयुक्त 
युक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर 
व्यंजन 
गतिहीन कु'जी 
बोली 

farat 
पूर्णणति कु'जी 
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Full stop 
Guttural, velar 
Half-movement key 
Headline 
Hieroglyphic 
Kern type 
Key 
Keyboard 
Labial 
Language 
Letter 
Linguistics 
Linotype 
Lip 

Long 

Nasal 

(Pure) nasal 
Nasal sound 
Palatal 
Phonetics 
Portable 


Pronunciation 


पूर्ण विराम 

HUSA 

भ्रधंगति कुंजी 
शिरोरेखा 

चित्रलिपि 

करन मुद्री 

कुजी 

मुद्रीपटल, कु जीपटल 


अक्षर 
भाषाविज्ञान 
लाइनोटाइप 
ओष्ठः 

दीर्ध 
नासिक 
अनुनासिक 
अनुस्वार 
तालव्य 

. धवनिविज्ञानः 
सुवाह्य 
उच्चारणः 


~ 
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Script 
Semicolon 
Semi-Vowel 
Short 
Shorthand 
Sign 


Small letter 


Sound 
Solidus 
Spelling 
Standard 
Syllable 


Symbolic language 


Teleprinter 
Teleprinting 
Throat 
Tongue 


Tooth 


Transliteration 


T y p e 
Typewriter 


Typewriting 


( 


१९१ ) 


लिपि 

भ्रधेविराम 

WAAL 

ga 

ग्राशुलिपि 

मात्रा 

(१) (आकार में) छोटा अक्षर 
(2) (राज अक्षर से भिन्न) लघु अक्षर 
safa 

भागरेखा 

अ्रक्षरी, fet 

मानक 

शब्दांश 

प्रतीक भाषा 

दूरमुद्रक 

दूरमुद्रण 

कण्ठ 

जिहवा 

दन्त 

लिप्यंतरण 

मुद्री, मुद्रा 

मुद्रलिख, मुद्रलेखित्र, टाइपराइटर 
मुद्रलेखन 
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Unaspirate 
Underlining 
Velar, guttural. 
Vocal language 
Vortex 

Vowel 

Word 


( १९२ ) 


अल्पप्राण 
अधोरेखण 
PUR 
मौखिक भाषा 
वत्सँ 

स्वर 

शब्द 
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डा०्अजमोहन . 

Slo ब्रज मोहन का जन्म मुरादाबाद में ११ अप्रेल 
> १९०८ को हुआ था। ग्रापको प्रारंभिक शिक्षा उद में 
। हुदै 411 चन्द्रकान्ता संतति’ ने श्राप को हिन्दी का. 
` पाठक बनाथा। १६३० में आपने गणित में एम. ए 
» ` कियाश्रौर १६३२ में लिवरपूल, इंग्लैण्ड सें पी-एच. डी 
' की उपाधि प्राप्त की। फिर बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में प्राध्यापक पद पर आपक्री नियुक्ति हुई । 
७ में गणित विभाग के अध्यक्ष ae १९६० मे 
हिन्दू महाविद्यालय के आचार्य हुए 


| अनेक उच्चकोटि की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
नागरी लिपि! 


